। 


ख्लान 


विनोद 
अध्यात्म॑विनोद । 
न्नपप्ात आई <222सनानन+त 
तु जिम्तमें 
06 योगास्यास मेस्मेरिज़्म और वेदांवका विषण अथात 
000 आत्मा क्‍या है संसार क्‍या है मरनेके बाद क्या 
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0) होता है शरीरस्थ बोडशाधार पदुचकऋका वर्णन आाणा< 
66 याम तथा सिद्धियां धराप्त करनेकी विधि अनहृद शब्द 


60)) सुननेका क्र अधिक कालजीविव रहनेका अभ्यास कुछ 


8) काल पहिलेसे शरीरत्याग होनेका ज्ञान अचला पर॒थ्वी 
हर, प्रमाणसाहित दिनिमान जाननेका क्रम पितरोंकों तर्षे 
2 णका जल किस प्रकारसे मिलता है क्षत्री शब्द खन्ीः 
शब्दकी ऐक्यता इत्यादि विषय वर्णित हैं 


श्रीक्षत्रीवंशोद्वव खन्नीशासने टंडन छाला धूमरामलजी 
तस्यात्मज गंगाधर वम्मो हरदोई अवधदेश निवासीने 
स्वाबुभव तथा बडे परिश्रमसे संग्रह किया। 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
छ्ोमहाजा श्रीक्रृष्णदाप्ष, 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४- 


संस्करण- सन्‌१९९८ सम्बत्‌२०५५ 


ईँ 


सूल्य १२ रुपये मात्र 


सर्वाधिकार-प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


लि ॥/५४ ६॥शाशशु 
0४९८॥८४८४फ़थ्ा 
) 0 


पास 


त0879] 88096, 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अचिताव्यक्तहपाय निशेणाय गुणात्मने ॥ 
समस्तजगदाधार सूत्तेये बल्मणे नमः ॥ १ ॥ 
गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवीं महेश्वरः ॥ 
गुरुणेव पर बह् तस्मे औगुरवे नमः ॥ २॥ 
ग्रन्थकत्तोक्की जन्मकुँडली । 
सम्बत्‌ १५३५ कार्तिक कृष्णा १९ वु्धेषप्‌ू ४१३ ॥ १५ उत्तराफा- 
टगुनानक्षत्रें चतुथेचरणं जन्म ॥ 


आरगणेशाय नमः । 
अन्थकत्तां का वंज्ञादिवृ्णन । 


सुमिरूं गणपाते शारदा, गोरी शकरनाथ | 

राम कृष्ण सिय राधिका, शुरुचरणन धार माथ ॥ १॥ 
सूर्योदिक खेचर सकल, ब्रह्मादिक सुरजान । 
कऋपाहाशि दाया करहु, निजकुछ कहों बखान ॥ २ ॥ 
श्रीक्षत्रीवंशोद्धव, टेडन कुलके चन्द्‌ । 

पंजावराय नामसे, जगमें कियो अनन्द ॥ हे ॥ 

पुत्र चतुर जिनके भये, सुखानंद प्रश्ुठालू । 

श्रीयुत शिवनी छालूजी, ओर विहारीछारू ॥ ४ ॥ 
द्वे सुताशीवनलिलके, वाद्धि भई मय्योद । 

लल्तराय अरु दूसरे, थे दुर्गाप्रसाद ॥ ५ ॥ 
लल्तरायके पुत्र थे, चाहूछाल सुजान । 

तिन सुत घूमामलूभये, विद्यायुत गुणवान ॥ $ ॥ 
लालाधूमामठुतनय, हे उपजे आनन्द । 

श्रीयुत राजारामजी, गंगाघर लघुनन्दू ॥ ७ ॥ 

शहर शाहजहांप्रमें, छालाकूचाठाम । 

अब हरदोईमें रहतत, गंगाघर मम नाम ॥ ८ ॥ 

योग किया अलुभवसहित, संग्रह करों प्रमोद । 

लघु पुस्तकको नामघारे, श्रीअध्यात्मविनोद्‌ ॥ ९॥ 


अध्यात्मविनोद । ध्य्‌ 

वर्ष तीन पट्शनिअकश शि, १ ९६ ३ शधाकृष्णसुमास । 
सूर्यतनय दशमाधहित, पुस्तक कीन प्रकाश ॥१० ॥ 
संग्रह जो कछ |कयो है, अपनी मति अछुसार । 
भ्रूछ कदाचित होय कहूँ, गुरु जन देउ सुधार ॥ ११ ॥ 

इस योग विद्याका दिन वद्न लोप होता गया यहांतक कि इस 
समय खोज करनेसे बहुत कम इस विद्याके जाननेवाले मिलेंगे मेने 
बडे परिश्रमसे उत्त विद्याकी खोज की जो कुछ मेने अबतक इस 
विद्याके विषयर्मे जाना है उसको संक्षेप रीतिसे इस सहतकमें प्रगट 
करूंगा इससे प्रथम मुझको ज्योतिष विद्या जाननेमें अत्यंत चाहना 
हुईं थी फिर मैंने ज्योतिष विद्याकी खोज की उस विद्यात्ति पंचांगका 
बनाना तथा जन्मपत्रसे फलादेक कहना सीखा और ज्योतिष 
विषयकी तीन पुस्तकें छपवा कर प्रकाश करवा दीगई हैं एक ज्यों- 
तिब कतपछुम भाषा जों लखनऊ चौकवानवाली गहछीमें पंडित 
ज्वालाप्रसाद इयामछुदर प्रोहित बेंचजीके यहांसे मिलती है, दूसरी 
पथ्चांगरत्नावही नामक जो लखनऊ पर्प्िंटिंग प्रेसपें मेनेंजर पंडित 
शमरत्नजी वाजपेयीक यहांसे मिलती है, तीसरी पुस्तक अ्रहलाधव 
सारिणी भाषा उदाहरण सहित जो श्रीवेंकटेश्वर प्रेत्त बंबईसे मिलती 
है मेरा कहनेका तात्पय यह है कि विना शौकके कोईभी विद्या नहीं 
आती है विश्वास और रुचिकी अत्यंतावश्यकता है प्रथप् तो 
युक्तियोंका माठम होनाही दुलेभ है, अगर तरकीब माछूप्रभी हुई 
और उसका अमल न किया जावे तौमी कुछ फल नहीं हो सकता है, 
बहुतसे महाशय कहा करते हैं कि औरकों बतलाते हैं आपमी कुछ 
करसक्ते हैं कारण कि अभ्यास नहीं करनेसे कुछ नहीं करसक्ते, 
क्योंकि में अनेक प्रकारकी युक्तियोंको जानताहू परन्तु उन क्रिया - 
ओंका अभ्यास न करनेसे कुछ फल प्राप्ति नहीं करसक्ता वास्तव 
उन क्रियाओंका जाननाही कठिन है इसहेतु में उन क्रियाओंकों इस 
पुस्तकमें लिखूंगा- 


ध् अध्यात्मविनोंद ॥ 
अथ अध्यात्माविनोद प्रारंभ- 
ब---य्ज्प्े दस कतत हर 
हरएक मलजुष्यके शरीरमें गुप्तरूपसे शक्तियों प्रकाश कररही हैं 
एक [विद्युत्‌ शक्ति जिसको बिजली कहते है सो दहिनें और सामने 
भागणसे हों निकलती और वाम पीछे अंगसे होकर प्रवेश करती रह- 
तो है; दहिन हाथसे जिस चीजकों पकड़े रहो उसमें होकर बिजली 
निकलती रहेगी और वांये हाथसे जिस वस्तुकों पकडे रहे उस वस्तु 
होकर बिजली शरीरमें प्रवेश अथांत्‌ उस वस्तुका शुणभी शरीरमें 
अवेश होता रहेगा इत्यादि एकशक्ति नेन्नोंमें और एक शक्ति ध्यानर्भ 
आर एक शक्ति श्वास केवछ इनही चार शाक्तियों द्वारा अभ्यास 
करनंस बहुतसे अड्भुत्‌ काय होसक्ते है और छक्तमी होसकते हैं. मेस्में- 
रेजम नामस्े जो विद्या प्रचालित होरही है प्रथम हम उस्लीके विषय 
लिखते ह. । किसी छडके या लडकीकों अपने सामने बिठलाकर 
अपने दाहिने हाथकों अंग्रुलियोंकी फुनगी उसके बायें हाथकी 
अगुलियोंकी फुनगीसे ओर अपने बायें हाथकी अग्ञालियाका[ फुन- 
गौकां उसके दाहिने हाथकी अंगलियोंकी फुनगीसे मिलाकर आशामसे 
दोनों बैठकर टकटकी लगाकर नेत्रों द्वारा परस्पर देखते रहो अथोत् 
नेजरेंकीं परस्पर मिलाकर देखते रहो स्थिर चित्र होंकर उस समय 
सब तरहका शोंच फिक्र मनसे छोडकर हृढ चित्त होकर देखनेसे 
थाडा दर बाद उसके भस्मारिक आने लगैगी पलकें स्वयं बंद होजा- 
बेंगी जब पलकें बंद होजावें तब धीरे धीरे अपने हाथोंकों हटाकर 
सीधे पास देउ अथोत्‌ अपने दोनों हाथोंकों सीधा कर अंगूठेकी 
तरफस दोनां हाथ मिलाकर अंगुलियोंकों फैठाकर उसके मस्तकसे 
लकर धीरे धारें उसकी नाभितक हार्थोकों लाकर फिर शुह्ी बंद 
करके एक वगलकी तरफसे बंद मुद्दीयोकी फिर उसके मस्तकपर 
लेजाकर खोलकर फिर पूर्वोक्त वारवार ऐस्ता करनेकों सीधे पास 
कहते है परंतु पास देनेके समय इतना ध्यान रहें कि अपने हाथ 
उसके शरीरमें न छजावे कैंतु शरीरसे दूरभी न रहें । 
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पास देनेसे निद्रा और गाढी होवेगी जब निद्रा गाढी होजावे तब 
उसका नाम लेकर उसके घुखके पास अपना झुख करके छुकारों कि 
कहां हो तब वह उस हालत ( अवस्था ) में जहां होगा बतरावेगा कि 
में अग्ुक स्थानमें अम्ु॒क देख रहाहू फिर जहां कहीं भेजकर ख़बर 
मेगाना हो मंगालेवै हां अगर जहांके जानेसे वह इन्कार करे वहां हर- 
गिज ३ मत भेजो वरन्‌ नुकसान उठा तो इस तरह बेहोश करनेकी 
बहुतसी क्रियायें हैं परंतु दो तीन विधि में और लिखताहं बेहोश करने- 
की दूसरी विधे । जिम्तको वहोश करना चाहो उसको अपने सामने 
बैठाकर टकटकी लगाकर परस्पर देखते रहों और सीधे पास बराबर 
देते रहो थोडी देरमें निद्रा आने लगगी। तीसरीबिधि । जिसको वेहोश 
करना चाहो उसके सामने उत्तम चित्र या चमकीली चीज या दपैणादि 
कुछ ऊँचेपर रखकर कहों कि स्थिर ध्यान लगाकर इसकों देखते 
रहो और तुम उसको हृढ्चित्तसे देखते रहो थोडी देरमें निद्रा आजा- 
बेगी। जरूरी बातें । जिसको बेहोश करना हों उससे कुछ शज्जुताई 
न हो और स्थान एकांत विश्नरहित हो तुम्हारा ध्यान यह रहै कि मेररी 
शक्तिद्वारा इसको निद्रा आवै और उसका ध्यान यह रहै कि इनकी 
शक्तिद्वारा मुझकों निद्रा आवै । बतौर तमाशें या पैसा पैदा करना 
या पापकर्म करनेके निमित्त कमी मत करना चाहिये जबतक बेहोश 
न होने लगे बराबर अभ्यास करते रहो या दूसरे लडकेकों बैठाया करो 
क्योंकि बाज बाजपर इसका असर बहुत जल्द, बाजपर देरमें, बाजपर 
असर बिल्कुल नहीं होता है । 

होशर्म करनेकी तरकौब । जब होशमें करना हों तब उल्टे पास 
देना चाहिये अथोत्‌ अपने हार्थोकी हथेलियोंकों अपने सामने करके 
छेंगुनियांकी तरफसे अंगुल्योंकों सीधा फैलाकर मिला लेवे फिर 
नाभिस्थानसे अंग्ुल्योंकों फैलाकर मस्तकतक लेजाकर दोनों मुठि- 
योंकों बंद करके एक बंगलकी तरफसे लाकर फिर नाभैस्थानमें मुद्दी 
खोलकर पृर्वोक्त बारंबार करनेकों उल्टे पास कहते हैं । थोंडी देर बाद 


८ अध्यात्मविनोद ॥ 


होशमें आजावेगा अगर देर होजाबै तो घब्डाना नहों चाहिये क्योंकि 
अगर तुम घबडाओगणे तो छुपमारे दिलका असर तत्काल उसके दि्ल- 
पर पहुचकर उसकाभी दिल घबडाने लगेगा । पानीको मेस्मेराइज 
करके उत्तकी पलकोंकों धोढदेवे अथवा अपने दाहिने हाथके अंगूठेले 
उसकी दोनों मोंओंके मध्य नातिकाकी जड होकर बतौर तिरूक कर- 
नेके दवाकर बारबार करनेसे अथवा नाककी तरफ पंखा थारे पीरे 
बलनेसे होशर्में आ जावेगा ऐसी निद्रा स्वयं छूट जाती है चौबीस २७ 
घंटेके द्रामियान स्वयं होशर्में आजाता है ॥ 

बेहोश हुआ जो साधक है उसकी आत्मासे दूर २ की खबरें और 
दूसरेके शरीरके मोतरका रोगादि झुप्तबिषय जाना जाताहै ऐसी हाल- 
तमें साधकके कपालपर लिह्ी या पुस्तक लगा देनेते पढ सकता है जो 
विद्या कि वह जानता हो और दूसरेके अंगका कपडा उसको शँम्ा 
देनेले उसकामी हाल बता सकता है और दिनिप्राते अब्यास करनेसे 
साधकर्मे ऐसी श्ञाक्ति हो जाती है कि वह तिकालदर्शों अवश्या प्रात 
करसक्ता है और कभी ऐसामी होजाताहै कि किसी छ्ुतक ुरुषकी 
आत्मा उसके दरीरमें प्रवेश करके अपना हाल कहती तथा प्रइनोत्तर 
करती है इत्यादे और स्वयं अभ्यात्त॒ करके स्वयं इस अवस्थामें 
पहुंच सक्ता है स्वय अभ्यास करनेकी यह रीति है कि एकांत स्थानमें 
सेकल्प विकल्पराहित आनदसे बैठकर पीठकी तरफ तकिया लगाकर 
एक बडा दर्पण अपने सामने कुछ ऊंचा रखकर अपने शुखकी 
आंखोंको या आंखकी पुर्तालयोंमें अपने शुखको ध्यान लगाकर रोज 
देखा करे और जो देश ( स्थान ) देखा हुआहों उसका खरूयाल करें 
कि अपुक देझामें हूं परतु प्रथम यह कहालेया करे कि होशर्भ आनि- 

: पर सव देखा हुआ चारित्र याद रहे ऐसा बराबर करनेसे निद्रासी 
आजाया करेंगी और दूर २ की खबर ला सकेगो फिर जैसा अधिक 
अभ्यास बढा लेवैगा वैसा काये कर सकेगा ॥ 

खष्टम गारीरसे काम लेनेकी वाधे । रात्रेको सब कामसे निश्चिन्त 


अध्यात्मविना हू । द्‌ 


होकर सोनेका समय एकाग्रचित्त होकर यह ध्यान करे कि में अघुक 
देशमें पहुंच जाऊँ पहिले तो कुछ रोजवक कुछमी नहीं ज्ञाव होगा 
कि वास्तवमें में अप्ुक देशमें गया था अम्ुुकमित्रते मिलना इत्यादि 
अभ्यास बढानेसे माछूप होगा कि में अमुक स्थानमें गया और 
अम्ुक मिन्रसे मिलाथा इत्यादि अभ्यास बढानेसे सभी कुछ होघकता 
है फिर अपने सोनेके कमरेमें एक मेजपर सादा कागज और एक 
पेन्सिल और एक हैम्प रखकर सोते समय यह ध्यान किया करे 
सक्षम शरीर द्वारा अमुक बात लिखूंगा फिर किसी दिन उस खादे 
कागजपर अमुक बात लिखी हुईं मिलैगी अपने हस्ताक्षर समर हेंगे 
फिर जिस २ बातका अभ्यास किया जावे उस २ बातकों पूरा करपक्ता 
है ध्यानशक्ति जितनी स्थिराचेत्तमें होंगी उतनी उतनी जल्दी लिद्धि 
होगी, अभ्यासको छोडना नहीं चाहिये, फल अवश्य होबेगा। जल्दी 
नहीं करना चाहिये । अब हम केवल इसी विषयकों अधिक लिखकर 
पुस्तक बढाना उचित न समझकर दूसरा विषय लिखते हैं, कि, 
संसार क्या है और आत्मा क्‍या है और मरनेके बाद क्या होता है 
और मरे हुए पितरों ( मुक्तात्माओं ) से किस क्रिया करनसे बातचोंत 
होती है। जो चीजें ( वस्तु ) कि दृष्टिमें आती हैं वह मनमभें जानी 
जाती हैं स्लो सब रूपांतर हुआ करतीं अर्थात्‌ अनित्य हैं यथा- 
गोगोचर जहँलग मन जाई ॥ सो सब माया जानहु भाई ॥ 

यहइयं तदनित्यम्‌ इत्पादि रूपान्तर उसको कहते हैं कि 
लऊकडी जलजानिपर राख होकर प्ृथ्वीम॑ मिलकर पृथ्वीत्ते फिर 
वक्ष उत्पन्न होकर फ़िर लकडी होगई अर्थात्‌ एक शरीरको 
त्यागकर दूसरे शरररिम जौब प्रविष्ट हो जाता है इत्यादि वास्तव 
संसार प्रथ्वीआदे सब मिथ्या हैं । कल्प होनेपर इन सबका 
नाश होजाता है और सुनिये कि एक कल्प जो है सो बह्माका एक 
दिन और ऐसेही एक रात्रि होती है और इसी प्रमाणसे सो वर्षकी 
ज्रह्माजीकी आयु कही गई है तात्पये यह कि समय पाकर बह्माजी- 


१० अध्यात्मविनोंद । 


कामी नाश हो जाता है संत्तार केवलस्वप्नवत्‌ सत्य प्रतीत होता है । 
जैसे सप्तम दुःख सुख प्रत्यक्ष प्रतोत होता है और जब निद्रा दूर 
होती है तब ज्ञात होता है कि यह तो केवल स्वप्त था इस विषय 
एक उदाहरण देते हैं । एक मनुष्यन स्पप्नंम देखा कि में रेलगाडीपर 
बैठाहुआ कह्ैकों जा रहा हू उसमें कई सवारियां बैठी हुई हैं उनमें 
एक संन्यासीजी बैठे हुए वेदान्तके विषयकी वात्तों छुना रहे हैं और 
कहते है कि वच्चा यह संसार स्वत मिथ्या है फिर स्वप्त देखनेवा- 
लेने कह्य कि वाहजी हम कैसे झूडा माने हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हे 
कि अभी अमुक स्टेशन निकछ गया यहांसे बहुतत्ते आदमी सवार हुए 
और गाडीसे उतरे गाडी बराबर चल रही है हम आप परस्पर वार्ता 
कर रहे हैं हम कैसे स्वप्तवत्र इसको झूंठ मान लेवें तथ स्वामाजीनि 
उत्तर दिया कि बच्चा सत्संगकर वेदान्तग्र-थ देख उसके प्रतापसे 
तुमको ज्ञान प्राप्त होकर संसार स्वप्रवत्‌ मिथ्या भासने छंगेगा इतने- 
में स्वप्न देखता हुआ मनुष्य ज्ञाग पडा उसको स्वप्तकी वात्तो सब 
याद रही उसने मनमें जिचार किया वास्तवर्म स्वामीजीका कहना 
सत्य मालूम होंता है क्योंकि उस समयकी वात्तों मं सब सत्य 
मानता था सो केवल स्वप्तदह्दी था इससे मालूभ होता है ॥र्क वास्तवर्म 
यह संसार केवल स्वप्रवव्‌॒ मिथ्या है इस प्रकार उस मनुष्यका खय॑ 
ज्ञान होगया एक वार बोलो श्रीराधाकृष्णणीकी जय ससार क्‍या है 
केवल मनके संकरलूप विकल्पसेही ससार है जैसे कि जिस समय 
सुषात्ति अवस्था ( वेखबरीकी निद्रा ) होती है उस सम्रय यह नहीं 
ज्ञान रहता कि में कौन हूं अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्री वैश्य झुद्र राज 
दरिद्री सव बराबर होते हैँ क्योंकि ऐसी अवस्थामें मनका प्ररुय 
होजाता है और जब ऐसी अपस्था दूर होती है तब मनसे संकल्प 


विकल्‍प होने लगते है क्‍यों कि मनहीसे ससा।र है मनकी द्वात्तहीकों 
रोकना संसारसे छूटना है । यथा- 


आअध्यात्मापनोद । ११ 


सुषुत्तिकाले मनाते प्रछीने नेवास्ति किखित्सक- 

ले प्रसिद्यम्‌॥ यतो मनःकलिपित एवं पुंसः सेसार 

एतस्य न वृस्तुतोषजल्ति ॥ ३ ॥ इत्यादि । 

देखो जिस समय मनुष्य दारीरत्याग करता है अथांत्‌ मरजाता है 
मरनेके उपरान्त कुछ अपने साथ नहीं लेजाता तिसपर संतोष नहीं 
होता है । तृष्णा अधिक बढती जाती है । यहमी केवल मनसे है 
देखां जो मनुष्य कृपण (कंजूस ) हांते है घन ता बहुत 
पाप्त है परंतु कुछ खर्च नहीं कर सक्ते और निधनकों घनकी 
चाहना अधिक होती है अगर थोंडी देरके लिये आप यह समझ 
लीजिये कि अगर निधन पुरुष अपनेकों कर्जी धनी और कंजूस 
समझकर धनवानोंकों अपना नौकर मुख्त्यार आम समझकर करें 
मरनेके वाद धनवाच्‌ व निधेन दोनों बराबर हैं क्योंकि साथमें धन 
नहीं लेजातें हैं मरना तों अलग रहा बेखबरीकी निद्राहोम सब 
बराबर होजाते हैं उस अवस्थामें जाति भेद और सुखदु/खादिभी 
नहीं रहते इस विषयमें आगे लिखेंगे इसलिये हें प्यारे गणों संतोष 
अवश्य करना चाहिये अब आत्माके विषयमें कुछ लिखते है अगर 
विराद झूपका ध्यान करके दखा जाव॑ ता सवत्र आत्माहांं व्याप्त 
होरहा है आत्माहीमें सबके शरीर है बाहर भीतर सबकाही आत्मा 
अथात्‌ परमात्मा व्याप्त हो रहा है जैसे तालाबमें छोटा करूश 
इत्यादि डाक दिया जावे तौ उस्के भीतर और बाहर सब कहीं 
जल व्याप्त हो. रहा है अव इस ग़ठतत्वकी यहांपर विशेष नहीं 
कहकर झब मनोमय सूक्ष्मशरीरकों यहां आत्मा कहकर समझते हैं 
जैसे स्वप्त देखते समय जीव शरीरहीमें रहता और मनोमय आत्ता 
फिरा करता है अथांत्‌ एक झुकामी दूसरा शैतानी इसपर छोग शंका 
करेंगे कि सूक्ष्मशरीर कहीं नहीं जाता केवल ख्यालही पेदा हो जाता 
है यह बात मिथ्या है क्योंकि ऐसे दृष्टांत बहुतसे हैं आर ठीक है 74 


१२ अध्यात्मविनोंद्‌ । 


अम्लक मरते २ जी गया और उसने कहा कि मुझकों मालूम हुआ 
कि दो आदमी मुझको पकडकर इश्वरके यहां ले गयथे वहां घुझकों 
दागदिया और भगादिया और हुकुम हुआ कि इस नामका अमुक 
आदमी है उत्तकों छठाओ फिर में होशमें हो गया और मेरे 
शरीरमें निशान दागे हुयेका उसी समयसे हों गया और लीजिये 
कि अमुक योगी अमी यहां था और अभी देशम पहुँच गया 
अथवा दूर देशकी खबर ठीक २ दक्ष्म शरीरके द्वारा आसक्ती है 
इत्यादि ऐसे उदाहरण बहुतसे हैं केबल उदाहरण लिखकर पुस्तक 
बढाना मुनासिव नंहों इेश्वस्मायाम कोई आश्चय नहों सब सत्य है 
तपे हुए लेहिमें लालवण जैसे अग्नि व्याप्त हो रही है उसी तरह 
शरीरम आत्मा व्याप्त है स्थूल शरीरका हाथ काटनेसे आत्माका 
हाथ नहीं कटता इत्यादि अब यह विषय लिखते हैं कि मरनेके वाद 
क्या होता है। 

रूयेकी रोशनीमें रोशनदूानमें छोटे २ झुनगेसे उडते माछूम 
होते है इसी प्रकार पहिले छोटेस छोटे जीवमे आत्मा प्रवेश करवा 
है फिर क्रमानुसार कीडे मकोंडे पक्षी पहामें होकर बल्वान्‌ 
होती हुईं मनुष्यका शरीर पाता है यह मनुष्य शरीर बहुत दुलेभ है। 
क्यो कि इसमें ज्ञानकी प्राप्ते होती है अथात्‌ यथाथे जान सक्ता है 
इसके उपरांत पितृलोकादिमें उच्चगति प्राप्त करता हुआ अंतमें अह्ममे 
लय होजाता है वारंवार इसा प्रकार ऐसा हुआ करता हैं पाठशाला< 
वद जस्न पाठशालामें लडके हमेशा बने रहते है पितृलोकादि रखें 
सिद्धांतादि प्राचीन ग्रन्थेमिं विख्यात हैं यह सतत्युलोक अथीत मनुष्य 
शर्रारकी फर्जी मिडिल क्लास मानकर उच्चगति प्राप्त करनेकी वह्ली 
उदाहरण रूपसे समझते हैं पित॒लोकादिकों इण्ट्रेसादि कास फर्जी 
समझियेगा जीवित अदस्थामें जैसे शुभाशुमक्म किये होते हैं मरने 
बाद उसोके अनुसार शक्ति होकर उसी लोककी प्राप्ति होती है जैसे 
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१ संत महात्माओंका पंथे द्सरा हे-जो कके ब्रह्मांड पारको सतलेको- 


पहुँचा देता है 


€ 


अआध्यात्मविनोद ॥ श्हे 


स्कूलमें लडके पास होकर ऊंचे दर्जेकों आप्त करते और फेल होनेपर 
वषोतक उसी दजमें पडे रहते है इसी तरह वार॑वार जन्म होना मिडिलू। 
कझासमें फेल होकर पडे रहना है पास होकर स्कूल छोड देते कोई 
और नये लडके भरती होते रहते हैं अर्थात्‌ स्कूल लडकोंते खाली नहीं 
होता है और जो योगी ज्ञानी होते हैं वह एकदम वहुत उच्चगतिकों 
प्राप्त कर सक्ते हैं क्यों कि उनकी अभ्यास श्त्ति बढजाती है जैसे 
बाजे लछडके केवल घरहीपर प्राइवेट तौरपर पढकर परीक्षा देकर एक 
दम उच्च दर्जकों पहुँच जाते हैं और झुक्ति आवागप्तनराहव होना 
अत्यंत डुलभ है जव सब ख्यालात संकलपविकल्प दूर होकर कुछ 
खुख दुःख नहीं व्याप्ता इच्छारहित इत्यादि होता है तब हीं झुक्ति होती 
है । मरने समय जो रूयालात रहते हैं प्रथम तो उसीकी ग्रात्ति होती है 
जैसे मरनेके समय यह रूयालात होजावे कि में राजा होता तो अवश्य 
शजाके घर उत्पन्न होकर राजा होपगा और अगर मरनेके समय कुछ 
इच्छा न रहे ती अवश्य एकदम बअह्ममें लय होजावे सो अत्यंत 
डुलेभ है इसी लिये सब तरफसे मनको रोकनेका अभ्यास ज्ञानी जन 
किया करते हैँ यह बात तो प्राय+प्तवही जानते होंगे कि अंत मतः सो 
बहुतसे छाग इस बातपर शंका करने लगेंगे अजी सब पमिथ्या 

है छोक शोक कुछ नहीं है लोक होनेके विषयमें सयेसिद्धान्तादि 
ग्रन्थोमें साफ लिखा है प्यारे मित्रो बहुतसे पदार्थादि ऐसे हैं जो दृष्टिमे 
नहीं आते हैं और वास्तवर्म सब सत्य हैं वह केवल विद्याहीसे जानी 
जाती हैं देखो जो सये पृथ्वीसें बडा है छोटासा दिखलानेके कारण 
अज्ञानी जन क॒दापि नहीं मानते कि झ॒ये पृथ्वीसे बडा है जिसके 
विषयमें सिद्धांत ग्रन्थोर्मे यथाथे लिखा हैजिनके गणितसे सयचन्द्रके 
अहण बतलाये जाते हैं दूसरी बात यहभी है कि जो ब्रह्म शरीरमें 

व्याप्त हारहा है जिसको कि सब जानते हैं परंतु जिस समय निकल 
जाता है दृष्टिम नहीं आता तौ क्या अह्मका होना नहीं माना जावे 


महाभूलकी बात है बहुतसे हठीजन प्राचीन ऋषियोंकी कहाहुई 
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वारतोंकी काटकर उनका खंडन करते हैं कि वाहजी यह बात 
समझे नहीं आती गैर झुर्माकन ( असंभव ) है ऋषियोंके सहश आप 
बुद्धिमान्‌ बनते हैं और अपनी बातहीका मंडन करते हैं इंश्वरकी 
मायाका पार नहीं पाया जाता अथांत्‌ अप्म्मवभी सम्भव होजांवे 
तो कोहे आश्चये नहीं है अब हम इस विषयकों कुछ पुस्तकके 
अतम लेखग अब मरनंके बादकी हालत ( अवस्था ) प्रकट की जा- 
तो है जिस समय आत्मा शरीरकों त्याग करता है उस समय जीव 
निकलकर जीवनप्रवाहमें मिल जाता है और जीवित आवस्थाम 
आत्मा और शरीरके संयोगद्वारा जो कुछ किया गया है सो मनोमय 
खक्ष्म शरीर उस समझ प्रगट होकर उसको अवस्थाभरके गत जृत्तांत 
माछूम रहते है जसे स्वप्तमें कोई दरियाफ्त करे कि इस समय 
तुम्होर के लडके हैं तौ उत्तर स्वप्न भी ठीक दिया जावेगा इत्यादि 
अगर काई शेका करें कि सक्ष्म शरीर दृष्टिम क्यों नहीं आते उत्तर 
यह है कि चमंचक्षुद्रारा । स्थूल बस्तुही देखनेमें आती है यह 
पेवल ज्ञान दृष्टिप्तही देखा जाताँहे वायुतत्त दृष्टिमें नहीं आता झरीएपें 
स्पश होता है और जब मिट्टी, मिलकर उनसे अथवा जलतत्व 
मिलकर घुआं ९( घूस ) होकर वायु दृष्टि जाती है ॥ जैसे छुगंधकों 
नंत्रस॑ नहां देखसक्ते इत्यादि मनोमय जात्माका नाश नहीं होता 
यथा-- माया मरी न मन मरो, मर मर गये शरीर आजा तष्णा 
ना भरी, कह गये दास कवीर॥” मनका मारनाही मुक्ति है । फिर वही 
प्रनो मय आत्माम शक्ति जिस लोकके लायक ( योग्य ) होती है 
उसी लाकम पहुँच जाती है अपनेसे नीचेके लोदमे अ्रमण कर सक्ती 
है परन्तु ऊंचेके लछोकमें नहीं जासक्ती । उन्नति प्राप्ति करके शक्ति बढ- 
नेपर ऊंचे दजमें पंहंच सक्ती है और अपने २ लछोककों सबसे ऊंचा 
समझती है जैसे पृथ्वी पर रहनेवाले मनुष्य अपने २ स्थानकों 
सबसे ऊंचा समझते हैं उस हालतमें स्थूलशरीका बोझ न होनेपर 
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जिस समय आत्माका मन हुआ कि अपुक स्थानमें जाऊं बस 
तत्क्षण वहांही पहुँच जाता है। मनकी भावनाहीले तृप्ति होती है 
नीचे दर्जकी आत्माही भूत प्रेतादि होते हैं इनका वास स्थान प्ृथ्वी- 
हीपर वृक्षादिपर रहता है नीचे या ऊँचे दर्जजी जआात्माकी संज्ञा इस 
पुस्तकर्म मुक्तात्मा जानना । मुक्तात्मा मन्ुष्यके मनकी बात जानस- 
क्ताहे क्योंकि मनुष्यके मनमें जो रूपारात हुआ करते हैं वह दहिने 
अंगसे विजलीके साथ साथ निकलाकरते हैं और वायु मिलकर 
अक्षर रूपी होकर ऊपरकी तरफ चले जाते हैं उनकों झुक्तात्मा पढ 
सक्ता है मुक्तात्माओंसे किस प्रकार मुलाकात बातचीत होती है सो 
क्रम लिखते हैँ प्रथम तों बहुतसी वातोंका त्याग करना पडता 

जिनमेंसे जरूरी बातोंकों यहांपर लिखते हैँ झूंठ बोलना धीरे धारे 
त्यागता रहे दूसरी बात अहिंसा अर्थात्‌ जीव हत्या न करे, नशाभी न 
ग्रहण करें, किसीसे कटुवचन न कहें जिससे किसीके म नें खेद हावे- 
सबकी आत्त्माको के अपने समान समझे किसीकों कभी तकलीफ 
न पहुँचावे बुरे कमोका त्याग जिम्त कदर होसके करता रहै इस 
विद्याम तीन आद्मीसे कम और अधिक दश ग्यारहतक शरीक हों 
सक्ते हैं भंगेरजीमें इस विद्यका नाम ( इस्प्रिंचुआलिजम ) है जो 
आदमी इस अध्यात्ममंडलीमें युक्त किये जावें वह शांतचित्त 
भले आदमी होवें विद्यापर विश्वास करें अविश्वासी न हों और 
मंडलीके समाचार औरोंस्ते कदापे नहीं कहने चाहिये एकांतस्था- 
नमें एक कोठरी पविन्न करके उसमें एक टेबल ( मेज ) बीचर्म 
रखकर उसके चारोंतरफ कुर्सियां रकखी जावें जितने आदमी 
उतनी कुर्तियां होनी चाहिये लड़का लडकी और ख्रीभी 
शामिल होसक्ती हैं और बस्लियां लडकेपर असर जल्‍दी होता है 
वहांके लिये अपने अपने कपडे पवित्र अल्भ रहें जों केबल उसी 
समय पहिने जाबें रातके नौबजके बाद सब जने हाथ मुख धोकर कपडे 
पहिरकर कोठरीमें जाकर कुर्सियों पर बैठ एक्र सादी कापी बतौर 
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- रोजनामचा कैफियतंके रहे जिसपर रोजानाकी कैफियत लिखी 
जाया करे और थोडा कोरा कागज और पेन्सिल भी मौजूद रहे और 
दीपकका इन्तिजाम रहे अगर सुम्किन होसके तो सूथ्ये अथात्‌ 
आशी गाशेसे आगे बताकर गडी रक्खे उसीसे दीपक जछालिया 
करे क्योंकि दियासलाईमें फास्फर्स ( जो मुर्देकी हड्डीसे बनता है) 
लगता है इस कारण दियासलाईकी बनीहुई आगे अशुद्ध समझना 
चाहिये जहांतक होंसके पवित्रताईंसे करें परंतु जो बात छुस्किल 
समझे उसकी कैद न समझे भेजकी चार्रोतरफ कुर्सियोंपर पास २ सब 
बैढें परंतु विपरीत गुणवाले पास २ रहें अर्थात्‌ कालेके पाप्त गोरा 
गमे मिजाजवालेके पास सदे मिजाजवाला बुद्धिमानके पास कम" 
बुद्धिवाला इत्यादि गुणवाले पास ३ बैठा करें अगर कोई इसका कारण 
पूछे तो शक्तिसमान करनेके लिये विपरीत शुणवाले पाप्त २ बैडाले 
जाते हैं विस्तारपूवंक लिखकर निरथैक पुस्तक बढाना छुनासिब नहीं 
है एक आरामकुर्शीं भी अलग रक्खी रहना चाहिये वहां बैठे हुए 
सब मनुष्य अपने २ मनसे सब तरहके रूयालात एकद्मसे दूर कर 
स्थिरचित्त होजाबें क्योंकि इस विदया्मं चिचकी स्थिरताकी अधिक 
जरूरत है ओर मेजपर अपने २ हाथांकी हथेलियोंकों जमाकर अंगु 
लियोंको फैलाकर अंग्रुल्योंकी फुनगियोंकों परस्पर जिश्न कदर मिल 
सके मिला लेवें इस प्रकार मिलनेसे बिजलीका गोलाकार चक्र बन 
जाता है फिर दीपकको बुझा देवे या वहांसे हटा देंवे जिसमें अंधेरा 
होकर परपर मुख न दिखलाई देवे और १ छोटेमें पवित्र जल मेजके 
नीचे रखलिया करे । फिर नेत्रोंकों बंद करके सब मिलकर 
एक ओर हृढ ध्यान लगाओं और मनमें यह कहते रहो 
कि है परमात्मा किसी अच्छे मुक्तात्माकों भेत् जो आनकर 

हमलेगोंको उपदेश देंवे इस तरह घंटा अथवा डेढ घंटा जब- 

तक तबियत चाहे रोजाना बैठना चाहिये फिर एक आदमी 

उनमेंसे उठकर आहिस्तेसे दीपकका प्रकाश करदेवे. फिर 
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देखें अगर सब आदमी होशमें हों तो जो कुछ कैफियत कि माछूए 
हुई हो अथवा न हुई हों अपने रोजनामचेपर छिखकर मेजके नीचे- 
वाला पानी थोडासा दक्षिणदिशाकी तरफ डालकर जरा जरा बतौर 
आचमनके सवको पीलेना चाहिये इस अकार रोजाना करना चाहिये 
अगर किसी रोज कोई बतौर सोनेक बेहोश होजानबे तो उनमेंते जो 
अधिषछ्ठाता ( पमनेजर ) हो केवल वहीं धीरे धीरे सीधे पास देवे जिससे 
बेहोशी और होवे पास देनेका क्रम हम पहिले समझा चुके हैं. फिर 
पुकारे कि आप अपना हाल बतलाइये आप किस सत्पुरुषके मुक्ता- 
त्मा हैं अगर जवाब न देवें तों पात्र और देवें और ठहर ठहरकर 
दूरियाफ्त करता रहे जल्दी नहीं करना चाहिये फिर अगर॒मध्यहथ 
९ अचेत हुआ मनुष्य ) कहे कि आराम हुर्सोपर लिया दो तौ दोजने 
आहिस्तेसे पकडकर आरामकछुसींपर सुला देबें अगर कुछ न कहे तौ 
बहीं रहने देना चाहिये मध्यस्थपर जो मुक्तात्मा आया होगा वह 
बराबर बातचीत अथात प्रइनोत्तर करेगा आपका क्या नाम है 
आप कहाँ रहते थे अब आपको क्या हालत है इत्यादि पूँछना 
चाहिये अगर नामादि न बतलाबे तों किसी बातके पूंछतेमे हठ न 
करना चाहिये और खुशामदसे पेश आंबै और कहे कि आपलोग 
हमारे चक्रमें आया कीजियेगा इत्यादि जब मुक्तात्मा जानेंकों कहें 
तब नमस्कार राम राम प्रणाम सलाम यथा उचित करना चाहियें 
फिर पांचामैनट बाद मध्यस्थकों. उल्टे पास देकर होशमें करलेबे 
जबतक कोई मध्यस्थ ( मिडियम ) न होवे जबतक अपनी अपनी 
जगह बदलकर बैठा करे जब मध्यस्थ कोई होजावै तब अपनी अपनी 
जगहको न बदछे और मध्यस्थकों दक्षिणमुख बैठाला करें जिस रोज 
सबका ध्यान एक होवैगा मुक्तात्मा अवश्य आवैगा पहिले तो नीचे 
द्जेका मुक्तात्मा आया करता है फिर ज्यों ज्यों शक्ति बढती जाती है 
ऊच दूजका मुक्तात्मा आने लगता है फिर अभ्यास शक्ति बढनेसे 
जिसके मुक्तात्माकों बुलाना चाहे सब मिलकर उसका ध्यान करनेसे 
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अमीष्ट मुक्तात्माको बुला सक्ते हैं जबतक मुक्तात्मा बराबर आने न 
लगें तबतक उनप्े कोई परीक्षा बाद न पूंछना चाहिये और मुक्ता- 
त्माभी दरियाप्त करनेसे बहुतसे नियम बतलाया करता है और तरह 
तरहकी अद्भुत माया दृष्टि आया करती है इसपर विश्वास करके 
करना छोड़े नहीं एकवार नहीं दुशवार एक जगह नहों दश जगह एक 
प्रकार नहीं दुश्षप्रकारमी करनेते अगर कुछ न माछूम होने तो हमसे 
पत्रब्योहार करे यह विद्या बहुत सत्य है और मेने स्वयं करके देखाहै 
पहिले मुझको इस विद्यापर विश्वास नहीं था फिर मेने परीक्षा की तो 
यथाथ पायी जिससे मेरा विश्वात्त दृढ़ होगया और मध्यस्थ 
अगर अंगरेजी नहीं पढा है और किसी अंगरेजी पढेहुएक्का 
मुक्तात्मा आजाबे तो अंगरेबगी बोर सक्ता तथा छिख सक्ता 
है और एक बातका ध्यान रखना चाहिये कि कोई मुक्तात्मा ऐसा 
होता है कि जिसको बोलनेकी शक्ति नहीं अथवा गूंगेकी झुक्तात्मा 
है केबल लिखनेकी शक्ति है तो मध्यस्थका हाथ हिलने लगेगा 
हाथ हिलनेसे हाथम पेन्तरू देकर नीचे सादा कागज रखकर पूँछ- 
नेसे उत्तर बराबर लिखता रहेगा । इत्यादि इस कायके करनेम ऐसा 
हुआ करता है कि हमेशाके लिये नहीं कराते हैं बीचमें कोई 
पूछता काम पडज़ाया करता है जिससे छूट जाता है यह वात मेरो 
अनुभव है इस कामके करनेमें अपने किसी कामर्मे हज नहीं होता 
है क्‍योंकि सब कामसे निश्चिन्त होकर रात्रिके समयही यह चक्र 
किया जाता है अगर किसी सम्रय दुष्मुक्तात्मा आकर मथ्यस्थके 
शरीरकी तकलीफ देने अथवा उपद्रव करने ढंगे और जावे नहीं 
तो मेजके नीचेवाले जलसे मध्यस्थके नेत्रोंकों धोनेसे भाग जावैगा 
अगर न भांग तो मध्यस्थकों बीचमें करके उसके चारोतरफ सब 
बैठकर अपने २ हाथ्थोंकी मिलाकर चक्र बनाकर सच्चे दिलसे सब 
मिलकर पस्मात्माका ध्यानकरंके कहो कि हे परमात्मा इस दुष्ट 
मुक्तात्माकों निकाल ऐसा करनेसे बहुत जरूद भाग जावैगा । 


आअध्यात्मावनोंद ॥ श्‌९्‌ 


.. अब इस विषयकी यहां समाप्ति करके अन्य जश्ञाक्तियोंका वर्णन 
ओर उनकी क्रियामें लिखते हैं । 


दृष्टिशक्ति बठानेका क्म-अपने सामने दषेण रखकर 
अपना मुख देखना या दौवालपर एक बिन्दू दो इंचकी गोंला- 
इंका काजलकी स्थाहीसे बनाकर उसको सिद्धासन या पद्मचासनतते 
बेठकर पतिदिन उसको दृष्टि जमाकर देखा करे आतनका क्रम 
हम आगे छिखेंगे और पलकोंकों देरतक खोले रहकर देख- 
नेका अभ्यास बढ़ावे अगर नेत्रोंसे पानी निकले तो उस्तकों 
निकर जाने देंवे अभ्यास बढाते वढाते इतना तो अवश्य 
करलेवे कि आधा घंदातक पलक खोले हुये देखता रहे 
अगर अधिक देरका अभ्यास होजावे तों और भी उत्तम हैः 

ध्यानशक्ति बढानेका क्रम-एवॉक्तासनसे एकांत स्थानमें बठ- 
कर किसी छूर्तिका ध्यान मनमें करें प्रति दिन ऐसा अभ्यास करनेसे 
जब इतना अभ्यास होजाबे कि ध्यानमें लय ह्ोंजाय अथात्‌ ढोल 
बजरही हो या कोई झशरीरमें चुटकी केवे तो कुछ खबर नहीं वब उसको 
ध्यानशक्तिकी प्राप्ति होती है-- 

शासशक्ति बढानेका क्रमः-प्राणायामकी विधि तों आगे 
लिखेंगे परतु एकचित्त होकर ऋरमक्रमसे अपना श्वास रोकनेका अभ्यास 
करनेसे श्वासको देरतक रोक सकता है. धारण ध्यान समाधे तीनों 
मिलकर संयम होता है, हृह संयम होजानेपर अनेक काये दूर 
श्रवण दूर दशेनादि होसकते हैं ॥ 

नतीजा अथांत्‌ फूल-पवोक्त तीनों बातोंका अभ्यास कर 
लेनेसे औरोंकों छाभहानि पहुंचा सकता है क्योंकि वह भस्म पानी 
इत्यादे वस्तुओंमे अपना अभीष्ट गुण ८ असर ) प्रवेश करके हाने 
लाभ पहुंचा सकता है यथा किसाक मस्तकमें दे होरहा हो तो उसको 
सामने बिठाकर उसकी तरफ देखनेसे अथवा जलादिकों देखकर 


२३० अध्यात्मविनोंद । 


पिलानेसे तत्काल द॒दे दूर कर सकता है अथवा उसके ददकों अपने 
नेज्रों और ध्यानद्वारा खींचकर फिर जलूमें दृष्टि करके ददेके असरको 
जलमें नेत्रों और ध्यानद्वारा छोडता रहे ऐसा करनेसे ददेको जलमें 
खींच संकता है और अगर उस जलको चंगे मनुष्यको पिछादिया 
जाबे तो उसके मस्तकमें फौरन दे होने लगेशा इत्यादि । 
परंतु इस विषयमें इतना अवश्य उचित है कि पानी दद दूर कर- 
नेके वास्ते बनाना हों तो अपने बाँणये हाथपर पानीका गिलास 
रखंकर दहिने हाथसे पकडे रहे और अपने नेत्रोंसे दृष्टि जमाकर 
देखता रहे और मनमें यह अभ्यास करे कि यह जल अछुक दढ्कों 
दूर करंदेवे जितना अभ्यांस अधिक होगा उतनाही जल्‍दी पानीमें झ॒ुण 
प्रवेश कर सकेगा बहुतसी बातोंको _बुरंत फायदा, पहुंचा सकता है 
अधिक प्रशंसा करना उचित नहीं है जो इस विद्याको जानते हैं 
इसकी शाक्तिकोभी खूब जानते हैं जो इसका अभ्यास कौैणा वह स्वयं 
प्रत्यक्ष देख लेगा परंतु किसीकों तकलीफ देना या इसके द्वारा पैसा 
पैदा करना या बतौर तमाशेके करना या पापकम करनेके निमित्त 
क॒दापे ( हरागेज-) मत करो बरन तुम्हारी शक्ति घट जावेगी देखों 
इंश्वरने इंद्रियोमें अपूवे शक्तियाँ दी हैं जैसे आंखे देखना कानोंसे 
सुनना नाकसे रंघना मुखसे खाना इत्यादि जिसको आँखे एक बारभी 
देखा हो उसका ध्यान करनेसे तत्काल उस मूर्ततिेकों देख सकता है 
अथवा उसे फिर कभी किद्ती स्थानमें देखनेसे यह ज्ञात होता है 
कि इस मूत्तिकों मेने अम्रुक स्थानमें देखा था परंतु अपनी 
मूर्ति जो दपेणमें अनेक बार देखी गई है बिना अभ्यास किये जल्दी 
ध्यानमें नहीं आती है और कानोंते जिसकी आवाज सुनी है वह 
यादि अपरोक्ष ( आडमें ) बोले तो भी माछूम हो जाता है कि अमुक 
बोल रहाहै और बाजे संप्रय धोखा भी होजाता है जैसे बोली सुनकर 
ज्ञात इुआ कि अप्रुक बोल रहा है और जब सामने जाकर देखा कि यह 
आमुक नहीं है परंतु यह वोलो अम्॒कके सदश माछम होती है, परंतु 


अध्यात्मविनोंद ! २्‌श 


अपनी बोलीके तुल्य अगर बोलनेवाला मिल भी जावे तो यह ज्ञात 
नहीं हों सकता कि मेरी आवाजके तुल्थ इसकी भी बोली है अयोत्‌ 
अपने स्वरूपका ज्ञान होना कठिन है. और देखो नाक संघनेसे 
ज्ञात होता है कि यह अम्ुक गंध हैं जित्कों कि पहिले जान चुका 
हो और सुख खानेसे ज्ञात होता है जैसे उदेका मोदक खिलाबे और 
कहे कि यह वहुल (चावल) का मोदक है तो खानेवाल्ा तत्काल बृत- 
लादगा कि वाहजी यह तो उदेका मोदक है इत्यादि देखों जब इन्द्रोके 
योग्य पदाणे नहीं मिलता तब छेश होता है जैसे भूँख़ लगी और भोजन 
नहीं मिला इत्यादि और जब इन्द्रीके योग्य पदाथे मिलता है तब संतोष 
होता है और जब दो वीन इद्रियोंके पदाथे एकसाथ म्रिलते हैं तो 
आनंद प्राप्त होवा है जैसे मंखमली सेजपर छेटा हुआ हों और चन्द्र- 
झुखी वस्थाभूषणयुक्त गार्नेमें प्रवीण प्रियवक्ता अपने सामने घुरीछी घ्यू 
निसे गारही हो तो कैसा आनंद प्राप्त होता है क्योंकि शरीरके वास्ते 
मखमली सेजका आनंद और कानोंकों खुख सुरीढी घ्वानेका झुनना 
और नेत्रोंका सुख उस चंद्रमुख्ी ( नाजुकवदनी ) को देखना इत्यादि 
जब आनंद प्राप्त होता है तब मनभी एक तरफ चाकित होकर उस 
आनंदमें मिलजाता है इत्यादि अदृश्य निराकार पदार्थोकों केवल 
मनही जान सक्ता है जैसे शोक आनंदादि और नेत्रों द्वारामी चेष्ठा 
देखकर कुछ कुछ ज्ञात हो जाता है और कानों द्वाराभी रोना हँसना 
सुनकर अनुमव किया जाता है परंतु इश्वरकी माया नहीं जानी जावी 
यथा-“अतीतः पंथानं तव च महिमा वाह्मनसयों: इत्यादि हे प्रभो [ 
आपकी माहमाका पार वाणी और मन दोनों करके नहीं जाना जाता 
अथ्थाव्‌ माहमाका मार्ग अनंत है ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वेरी 
सत्ता अर्थात्‌ तू न हो और विषय सुनिये आत्मा मनके साथ जावा है 
मन इन्द्रियोंके साथ जाता है और इन्द्रियाँ अपने विषय शब्द आदिके 
साथ जाती हैं यह जआत्माके जानेका शीघ्र क्रम है और यही योग 


है मनको कोई स्थान अगम्प नहीं और जहां यह मन जावा है बी 


ब्र्‌ अध्यात्मविनोद । 
यह आत्मा चला जाता है आति र॒क्ष्म यह जीवात्मा हृदयके वाच 
प्रमात्मामें स्थित है निरंतर अभ्याससे निश्चठक चित्त करके 
उसका ग्रहण करना चाहिये जो जिसका चितवन करता है वह 
उसमें तन्‍्मय हो जाता है« 
यथा बृहत्संहितायाम । 
आत्मा सोते मनसा मनइन्द्रियेण स्वार्थेन 
चेन्द्रियमितिकमएब शीत्रः ॥योगोड्यमेव मनसः 
किमगम्यमस्ति यस्मित््‌ मनो बजाति तत्र गतो 
यम्ात्मा । आत्मायमात्मानि गतो ्रोषि 
सुक्ष्मो आह्यो चलेन मनसा सतताभयांगात्‌ ॥ 
योयंविचिन्तयति याते सत्न्‍्मयत्व॑ अस्मादत 
सुभगमेव गतायुवंत्यः ॥ शान्तिः डे ॥ 
अब अन्य अभ्यास्राकां छखते हैं । 
पोडशाधारषदट्चक जिलक्ष्यं व्योमपंचकस । 
देहे न जानाति कर्थ योगी सकथ्यते॥ 
अथाद्‌ अपने शरीरमें जो षोडशाधार त्रिलक्ष्य व्योमपेचक है 
ज्ञो इन्होंकों नहीं जानता है उसको योगी नहीं कहते हैं ॥ 
ब्रह्मचक तु प्रथम लिगच् द्वितीयकरस्‌ ॥ नाभि- 
चक्र ततो ज्ञेयं हद्चिक ततः परमस्‌ ॥ कंठच्क 
ततो ज्ञात्वा श्ुवोश्रकं तथापि च ॥ इत्येव चक्र- 
यो जानाति स योगिराद्‌ ॥ 
बह्मचक्र, कण्ठ चक्र, हृदयचक्र, नाभिचक्र, मो ओके बीचका 
€ आज्ञा 2 चक्र लिंगचक्र इस प्रकार ६ चक्र शरीर हैं इनको जो 
अच्छे प्रकार पहिचानता है वह योगिराज है ॥ 


अध्यात्मविनोद ॥ ड्ट 


ग्राणो5पानससमानश्र छुदानो व्यान एवं च॥ पृथ्वी 
ह्यापश्च तेजश्च वायुराकाशमेव च ॥ अहंकारों मनो 
बुद्धिश्चित्त कारणमेव च ॥ ज्योतीरूष॑ च तजेव 
षोड्शाधार उच्यते ॥ 
अथांत्‌ प्राण १ अपान २ समान हे उदान ४ व्यान ५ पृथ्वी & 
जरू ७ तेज ८ वायु ५ आकाश १० अहँकार ११ मन १६ बुद्धि ३१३ 
चितच्च १४ कारण € कारणशरार ) १५ आर ज्यातिस्वरूप १६ इन 
को षोड्शाधार कहते हें, 
आण हृदयमें, अपान गुदास्थानमें, समान नामभिस्थानमें, उदान 
कंठमें, व्यान, वायु सब शरीरमें व्याप्त है 
ऊध्वेलक्ष्यं भवेत्तालो मध्यलक्ष्यं भवेद्हादि॥अधो 
लक्ष्य भवेज्ञाभों लक्ष्यातीतं निरंगनम्‌ ॥ 
अथोत्‌ वालमें ऊध्वे लक्ष्य है, हृदयमें मध्य लक्ष्य है, नामिमे 
अधो लक्ष्य है अथांत्‌ निरजन ( परमात्मा ) लक्ष्यातीतव है. अब 
षट्टचक्रोंकी व्याख्या विशेषरीति करके अर्थात्‌ क्रमसे चक्रोका स्व॒रू- 
पादि वर्णन करते हैं 
यूतशुछिप्रकारं च कथयामी महाझुने |यूलाधारा- 
त्सझुत्थाय कुडलीं परदेवताम्‌ ॥ इत्यादि 
१ छिंगचक्क अथांद आधारचक्र जिम्तका स्थान गुदा और 
लिंगके मध्यमें है यह अधोमुख चार दलका है दलेंते प्रयोनन यह 
है कि नाडियाँ ( नर्से ) यहांसे चारों तरफ फैली हैं तत्त्व पृथ्वी, वणे 
रक्त क्योंकि खूनमें मिट्टी मिलूजानेसे गाढा रक्त रंग होजावेगा 
तत्तका बीज (हूँ ) है, वाहन हस्ती है तात्पय्य यह कि इस स्थानकी 
वायुकी गाते हस्तिगातिसम है. देवता ब्रह्मा, देवशाक्ते डा 
यंत्र चाकोण, दलके अक्षर ( वँ य पँँ से ) ओर स्वयंभू नामक लिंग 
- ओऔी इसी स्थानमें हे ॥ ह 


श्र आध्यात्माविनोद्‌ ॥ 


२ स्वाधिष्ठान चक्र स्थान पेड, दर षद्‌, वर्ण सिंदूर, दर्लोंके 
अक्षर ( वेँ में ये रँ ले) तत्त जल, बीज (व 9 बीजवाहन मकर 
देवता विष्णु, देवशक्ति शाकिनी, यंत्र गोल चंद्राकार । 

हे नाभि अथोत्‌ माणिप्रक चक््‌-स्वान नाभि, दल दुश, 
बणे नील, दलोंके अक्षर ( डे हँ णँ ते थ॑ दूँ घ॑ ने पँ फँ ) तत्तत अग्नि 
तत्त्तवोज ( ३ ) बीजवाहन मेंढा, देवता बृद्ध रुद्र, देवशक्ति छाकिनी, 
यंत्र त्रिकोण ॥ 

9 हृदय अर्थात्‌ अनाहत चक्र-स्थान हृदय, दल द्वादश, 
बणे अरुण, दलोंके अक्षर ( के खेँ गै घें है से छे जे जज दें दें) 
तत्त्व वायु तत्ववीज ( यँ ) बीजवाहन झ्॒ग, देव इशान, देवशक्ति 
काकिनी, यंत्र पट्कीण इस चक्रके वाम भागम अष्टद्लका श॒प्त चक्र 
है जिसमे भरारूपी मनका वास है ओर वाणारूय लिंगमी यहां है ॥ 

५ कुंठचक अथोत्‌ विशुद्धखूय चक्क-स्थान कण्ठ, दृढ 
पोंडश दलोंके अक्षर ( अँ मऑँ ई इं ऊँ ऊँ कर के लूँ रद एँ ऐं ओऑ 
औं अं आ: ) तत्त्त आकाश बीज ९ हैं ), वाहन हस्ती, देव पंचवकत्र 
सदाशिव, देवशक्ति शाकिनी, यंत्र गोलाकार ॥ 

६ भूचक्र अथोत्‌ आज्ञाचक्र-स्थान ख्षबोंके मध्यमें दल 
दोदलोंके अक्षर (ह5 क्षें), वणे श्वेत, तत्त्व महत्तत््व, तत्ववीज 3, 

बोजवाहन नाद देंवालिंग ( अद्धांगाशिव, ) देवशाक्ति हाकिनी, यंत्र 
लिंगाकार, अद्धेचंद्र प्रकाश तिसके ऊपर स्थानसे अनहृद शब्द हुआ 
करता है और इसी चक्रम इतराझ्य लिंग है ॥ स्वयस्भू - बाणारूय 
इतरारूय यही लिंगत्रयात्मक है ॥ 

७ सातवां शुन्य नामक चक्र है-स्थान मस्तक ( सिर), दूल 
सहस, दलोंके अक्षर ( अ से.क्ष तक ) जो ५० अक्षर हैं एक हीते 
अक्षर २० बीस दलोंपर हैं तत्त्व तत्तातीत, तत्तबीज बिसग (४9 
बीजवाहन बिंदु ( « ), देव परत्नह्म, देवशक्ति महाश्वक्ति, पूर्णचंद्र निरा- 


अध्यात्मबिनोंद । ब्ध्र्‌ 
कार अपने इष्टद्‌वका स्थान थही है ॥ इन विषयोको श्रीस्वामी हँस- 


स्वरूपजीन अपनी पुस्तकषट्रचक्र निरूपण नामकर्म पूर्ण रीतिसे 
चित्रों और प्रमाण सहित दश्शाया है ॥ 
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अब याणायामवाध वणन करते हँ-थम अहारसाथ झा 
करई ॥ पाछे पवनबंध मन धरई ॥ इत्यादि पहिले तो संधियोंकों शुद्ध 
करना चाहिये अर्थात्‌ दो भाग अन्न और १ भाग जल ग्रहण करे और 
१ भाग वायुके लिये खाढी रक्‍्व और दूध चांवल मूंग अथांत्‌ जो 
जल्द पचजाव ऐसे भोजन करने चाहिये और फिर सिद्धासनसे बैठ. 
कर अथात वाम पैरकी एडीसे आधारचक्रके स्थानकों दवाकर दाहिने 
पैरकी एडीका लिंगकी जडके ऊपर रखकर बैठे और दोनों हार्थोको 
दोनों पैरोंकी एडियोंपर कडा करके रकक्‍्खे हाथके अंगूठोंसे हाथोंकी 
तजनी और कनिष्ठिका नामक अंगुलकी फुनगियोंकों दबालेवे और 
शरीरकों कडा करके मुखकी ठुड्डीकों कण्ठके नीचेके स्थानमें दबाकर 
बैठे इस अकार बैठनेकों सिद्धासन कहते हैं। अब हम क्रमानुसार विधि 
बृतलाते है निर्विन्न एकांत स्थानमें स्थिरचित्त होकर पूर्वोक्त सिद्धास- 
_ नसे बैठकर अपनी नासिकांके अग्रभागकों थोंडी थोडी देर जबतक 
वाबेयत सावधान रहै, देखाकरे फिर पूर्वोक्त चक्रोंके जो बीज (हूँवँ 
' थे हँ 35 )इनका उच्चारण करता हुआ नेत्रोंको बंद कर दृष्टिकों भीतर 
करके नीचे ( आधारचक्र ) से चक्रोंका ध्यान करता हुआ ऊपर 
€ आज्ञाचक्र ) पहुँचकर 3* ३5 जपता हुआ ठहरकर सातवें चक्रका 
ध्यान करे फिर विपरीत क्रमसे ( 5 हूँ यें रैँ वँ हूँ ) बीज जपता इआ 
: ऊपरसे नीच आजाबै कुछ रोज इसका भी ध्यान करलेवै जितमें चकोंका 
ध्यान स्पष्ट होजाबे और भीतर दृष्टि करनेका अभ्यास इस प्रकार करे 
रके अपने सामने दीवार पर एक चित्र लगाकर आप सिद्धासनसे बैठ- 
कर नेत्रोंकी पुर्तालयेंका ऊपर चढाता हुआ देखा करें फिर भ्ृकुटिके 
- मरध्यमें दृष्टिके। लेजानेका अभ्यास करके ध्यानमें मम्न होजाबे फिर सर- 


२६ अध्यात्माबिनोद । 


लतासे स्वयं दाष्ट भीतर कर सकेगा सिद्धासन बैठनेका यह प्रयोजन है 
कि जो आधार चक्रमें कुण्डलिनी देवी सपोकार साढ़े तीन लेपटा होकर 
वायुको सीधे मार्ग जानेमें रोके हुये है वह सीधी होकर वायुमाग शुद्ध 
होजाता है उस समय शृन्यचक्र अथात्‌ मस्तकसे अम्तृत झरता हुआ 
सब चक्रोमे पहुँच जाता है जिससे शरीररूपी कम खिलता हैं आर 
आधारचक्रसे ऊपर मस्तकवाले चक्रतक सीधी खक्ष्माकार नाडी 
चली गई है जिसका नाम है सुष्मना इस नाडीके भीतर तीन झुप्त 
नाडियां और हैं जो महात्माओंके द्वारा जानी गई हैं जिनके नाम 
बज़ाचित्रनी और अह्मनाडी जो सबके मध्यमें है प्राणायाम तीन 
प्रकारका होता है पूरक अर्थात्‌ श्रासकों भीतर खीचना, कुम्भक 
अथोद इसकी भीतर रोकना, रेचक अथांत्‌ श्वासा जो भीतर रोक 
रक्‍खी है उसको छोड देना, प्राणायाम करनेकी कई युक्तियां हैं 
परन्तु हम केवल एक सरल युक्ति बतछाते हैं पूर्वोक्त सिद्धासन्से 
बैठकर गुदाके स्थानसे वायुकीं खींचता हुआ उक्त चक्रोंद्वारा ध्यान 
करता हुआ क्रम ऋमसे ऊपर चढानका अभ्यासप्त कै फिर जहांतक 
चढ सके वहां कुछ देरतक रोककर क्रमसे नीचेकों उतार लेबै इसी 
प्रकार अभ्यास करते हुये आज्ञाचक्रमं आकर अनहृद शब्द छुनता 
हुआ शून्यचक्रका ध्यान करे अथोंत झून्यचक्रमें ठहरकर अपने 
हष्टद्वका ध्यान करे फिर क्रमसे नीचे आजाबे ऐसा पूर्ण अभ्यास 

करनेसे मुक्त अथातू परमात्मामें लय होजाता है इन्हीं चक्रोंके ध्यान. 

द्वारा भूतशाद्ध अथात्‌ शरारशुद्ध होता है ओर साद्धया प्राप्त हांस- 
कती है यथा श्रीमद्भागवत ग्यारहवें स्कन्धर्म जहां सिद्धियोंका वर्णन 

किया है के आत्माका ध्यान अपने हृदयमें करनेतते चोलेसे चोछा 

बदलनेकी शक्ति प्राप्त होती है अथोत्‌ जो हदयका चक्र है उसका 

ध्यान नित्यप्रति विधिपूवक करनेसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे 

अन्य कायार्म प्रवेश कर' सके इत्यादि और प्राणायाम पूरक, कुँमक, 

रेचककी क्रिया करनेमें मिन्न २ मंत्र जपना होता है मंत्र यहां प्रगद 


(++ कक >> 0७ #०# ९>७० ७०००७, 


अध्यात्मविनोंद । ७ 


हों किये गये जो ओछगु॒रुद्वाराही सीखना उत्तम और उचित है ॥ 
: आ्राणायाम सिद्ध होनेसे त्रिकालज्न तथा दीघोशुुवाला होता है जिनको 
प्राणायाम करनेमें सा्तों चक्रोंका ध्यान न करमिंले उनको ड्स 
क्रियासे ध्यान करना चाहिये प्राणायाम पूरक वामत्वरसे कर ओर 
नाभिस्थानमें इयामवर्ण चतुश्चुज श्रीविष्णुभगवावका घ्यान करना 
चाहिये और दोनों नाकके स्वरोंकों रोककर कुंभकृके समय हृदय 
स्थानमें अरुणवणे श्रीत्रह्माजीका ध्यान कै और रेचक दाहिने 
स्व॒रसे श्वास छोंडते समय दोनों भ्कुटीके मध्य श्वेततणे सदाशिव- 
जीका ध्यान करना चाहिये इस क्रियाद्वारामी अभ्यास करनेसे श्राणा- 
याम सिद्ध होता है एक वार बोछों श्रीसचिदानन्दकी जय । 

प्यारे मित्रो | अभ्यास करनेसे सब कुछ होंतकता है देखों नट जो 
कछाबाजी करता है केवछ अभ्यासही करनेसे एक हाथके ऊपर सारा 
शरीर उल्टा टांगे रहता है इत्यादि अड्भत खेल दिखला सकता है ॥ 
अगर आपलोग जो कि नट विद्या नहीं जानते हैं क्या ऐप्ता करसकते 
हैं कदापि नहीं क्योंकि विना अभ्यास करनेके कुछ नहीं हों सकता 
अब प्राणायाम्के क्रियाको यहांपर इतनाही लिखकर अब आखयुको 
बढानेवाली क्रियाओंको प्रगट करते हँ- 


एकविश्वत्महल्लाण पद्शतानन्‍्यापिकाने च॥अहो- 
जेण श्वासस्य गातिः स॒क्ष्मास्वृताबुधेः॥ हकारेण 
बाहियाति सकारेण प्राविश्यते। हंसोहंसेति मंत्र वे 
जीवोजपतितत्त्वतः ॥ पंचश्ृतात्मकं दौप शिव- 
स्नेहेन सेवितम । रक्षयेत्सूय्येवातेन प्राणी जीव 
स्थिरो भवेत्‌ ॥ मारुतं॑ बंधायत्वा तु सूर्य 
बंधयत यादे । अभ्यासाजीवते जीवः सू्ये- 
कालेषपि वश्चिते ॥ गगनात्खते चंद्रः कायपद्म 


श्८ अध्याव्मविनोद ॥ 


विकासयेत्‌ ॥ कृमेयोगसदाभ्यासादमरः शशि- 
संश्रयात्‌ ॥ शशांके वारयेद्ाजो दिवा वायों दि- 
वाकरः । इत्यभ्यासरतो नित्य स॒ योगी नाछ्च्र 
संज्ञयः ॥ इत्यादि ॥ । 
अहोरात्रि ( दिनरात २७ घंटे ) में २१६०० श्वास चलती 
है यह श्वासकी साधारण णति पंडितोंने कही है. हकारते श्वास 
बाहर आती है और भीतर प्रवेश करनेमेँ सकारका उच्चारण 
होता है अथोत्‌ हेस हँस इस छशब्दकों जीव निश्चय करके 
नित्य जपा करता है. इसीकों अजपा जापभी कहते हैं यहां हंस 
शब्दसे परमहंस परमात्मा जानना देखों यह नियम हेश्वरका सबके 
लिये एकही है अथाव २१६०० प्राणोंमें सब जगठही व्याप्त होरहा 
है. क्योंकि मेषादि मानपयत द्वादश राशियोंमें सब जगत्‌ है और 
इन बारहेों राशि अथोत्‌ मगण (९ नक्षत्रोंका समूह ) कि जो कछा 
है वहभी २१६०० हैं ६० कलाका १ आअश ३० अंशकी १ राशि 
१२ राशिका भगण होता है। परिश्रमके का्येमें जैसे दौडना मैथु- 
नादिक और निद्रावस्थामें श्वास साधारण गतिसे अधिक चलता है 
जिस करके आयुर्म हीनता होती है और श्वास रोकनेसे कम चलती 
है नित्त करके आयुकी बृद्धि होती है इत्यादि । 
अन्यक्रिया-पंचतत्तात्मक यह दीपक रूपी शरीर शिव अर्थात्‌ 
प्राणरपी तेलसे सींचा हुआ है इसको सूथेस्व॒ररूपी वायुसे राक्षेत 
करनेसे प्राणी जीव स्थिर रहता है अर्थात्‌ रये ( दृहिना ) स्वर कम 
चलने देवे । अन्यज्व । पहिले प्राणवायुको रोककर जो दिनरमें 
सयेके ख्वरकों बंद करता है और रात्रिमं चन्द्रभाकों बंद कर रुयेके 
स्वर ( दह्देने ख़र ) को चलने देता है ऐसा अभ्यास करनेसे बहुत 
दिनोंतक जीता है । अथान्यश्च । चंद्रमाका स्वर चहै तब आकाश 
अथ्थांद मस्तकसे अम्ठृत झरता है उसते शरीर रूपी कमल खिलता है 
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चन्द्रमाके आश्रय होनेंसे सदा इस कर्मयोगका अभ्यात् करनेसे बह 
नर अपर होजाता है ॥ जअन्यविाधे ॥ रात्रिमें चन्द्रमांके स्व॒रकों बंद 
रे और दिनमें सयेके स्व॒रकों बंद रे इस प्रकार नित्य 
अभ्यास करे वह योगी है इसमें सदेह नहीं ॥ अन्यविधि ॥ प्राण - 
अपानके उदयास्तके मध्यकालमें ठहरकर इंशवरका ध्यान करना इस- 
का अभ्यास नित्यप्रति करनेसे आयु दीघे होती है प्राण अपानका 
उदय अस्त यह है कि श्वासक्रा बाहर आना भीतर जाना इत्या- 
दि आयु बढानेके निर्मत्त अनेक प्रकारके अभ्यात्त किये जाते हैं 
परंतु इसमें श्वासकों प्रधान समझना चाहिये ॥ गोविंदाय नप्रों 
नप्त$ | 
अब अनहद शब्द सुननेकी क्रिया लिखत हैं ॥ 

जैसे यथा रब्ब बंदों गोसा बंदो चइम बंद । गर न बीनी नूरहक 
बरमा विखंद्‌ ॥ इत्यादि ॥ पूर्वोक्त सिद्धासनसे बैठकर अथवा इस 
प्रकारसे बैठे कि जिसमें किसी अंगमें खेद ९ दे ) होनेसे ध्यानमें 
विज्न न होने पावै अथोत्‌ आनंदपूषेक बैठकर स्थिर चित्त होकर 
मुख और नेत्रोंकों बंद करके अपने दोनों हार्थोके अंगूठोंसे कानोंके 
छिद्रोंकों दबाकर अंग्ूूठेकी बराबरवाली दो दो अगुलियोंसे मुदे हुए 
नेत्रोंकों दबाकर रूकाययोंके मध्य ध्यान लिंगाकर शिवका करनेसे 
प्रथम प्रकाश माछूम हुआ करेगा और झुदे हुए कानोंसे तरह तर 
हके शब्द सुनाई दिया करेंगे जब तबियत घबडाने लगे तब सावधान 
होकर हार्थोकों हटा लेबे ऐसा अभ्यास नित्यप्राते करनेसे बिना कानोके 
मूंदे एकांत स्थानमें केवल ध्यानही करनेसे शब्द सुनाई दिया करेंगे यह 
भी मुक्ति प्राप्त करनेका मागे है एकांत स्थानमें स्थिर चित्त होकर ध्यान 
करनेसे दूरकी बातोंकों कान सुन सकते हैं जैसे जिस देशमें रेलवे स्टे- 
शन है वहांके वासियोंकों दिनमें अपने २ व्यौहारादिक कार्यो्मे 
लगे रनेसे रलगोडीके चलनेकी आवाज नहीं सुन पडती है और जब 
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राज्रिंमं स्थिर चित्त होकर चारपाइईपर लेटे हुए प्रत्यक्ष सुनाइ पडता है 
कि इस समय रेलगाडी चली जा रही है कारण कि रात्रि समय सबके 
सोनेंका समय है और शुरूगफाड बंद होता हैं और उस समय 
ध्यानकीमी एकाग्रता होंनेके कारण रेलका शब्द छुन पडता है 
इत्यादूं और जिस समय अमश्यासीकों अनहद ( कान बंद 
करके शब्द नहीं छुनपड़ें ) शब्द नहीं सुनपड़े तो जानलेबे 
कि सात रोजमें शरीर छूट जावेगा अब काकछज्ञान जाननेके 
वास्तेभी संक्षेप रीतिसे प्रगट किया जाता है इत्यादि ! 
यथा-नासाग्र अ्य॒ुर्ग जिह्नां छुख चेव न पह्याति । 
ः ीषँं ०१ ७ ७7. 
कणघोषं॑ न जानाति स गच्लेशमर्मदिर्स ॥ 
नवश्ुवं सप्तपोर्ष प्॑चतारा विनासिकार । जिह्ां 
दिनमेके तु कारूचिह दिने दिने ॥ न यस्‍्य 
स्मरण किचिद्वि्रते स्तनचर्मोण । सोड्वहयं 
पंचमे मासि स्कंघारूढे भविष्याति ॥ दन्‍्ताश्व 
वृषणो यस्य न किचिदपि पीड्चते ॥ तृतीयमा- 
सतो5्वरय कालाज्ञायां भवेश्नरः ॥ इत्यादि । 
अथोत्‌ नासिकाका अग्रभाग दोनों आुकुटी जिह्ा छुख इन्होंकों जो 
न देखे और कानोंमें घुंघुह्याहट शब्द न सुन पड़े वृह यमराजके यहां 
पहुँचता है यथा जो अपनी ख्रक्क्योंको न देख सके तो 
नव ( दिन )रोजमें छत्युको प्राप्त हों और जो कानोंकों बंद करनेसे 
इंघृहाहट शब्द न सुनपडे तौ सात दिनमें झत्यु जाननी और छ्वादि 
ताराकों न देख सके तो पांच दिनमें सत्यु जाननी और नासिकाका अग्र 
आग न देख पडनेसे तीन रोजमें और जिद्वाका अग्रमाग न देख पड- 
नेस्े एक दिनम खत्यु जाननी । जिसको चूंची ( स्तनों ) का चमे 
दवानेसे ददे न माछूप हो अथोत्‌ बधिर होजावें वह निश्चय पांचवें 
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महोनेमें खत्युको प्राप्त होता है और जिपके दाँतोंमें छुछ 
पीडा माठुम नहीं हो और अंडकोपमें कुछ चुमोनेकीसी पीडा मालूम 
नहां- हा शन्‍्य अथात्‌ अहिरी हो जब तो वह बलुष्य निश्चय करके 
तीसरे महीनेमें मरजाता है इत्यादि । आब मोक्ष साधनके कुछ और 
नियम अगट करते है संसारादिक मिथ्यान्नानकों त्यथागकर सत्यज्ञान* 
की आप्ति करना चाहिये क्योंकि ऋते ज्ञानान्युक्ति ःस्यादानन्दी हुश्ख- 
वर्जितस्॥ जब मिथ्याज्ञानकी निद्ठात्ति हो जाती है तब दोष अयाति 
रागदेषकोमी निवृत्ति होजाती है और जब रागद्नेष नहीं रहता है तब 
संसारादिक किस्ती बस्तुर्मे आसाक्ति नहीं होती प्रज्गमात्िि दूर होजातों है 
ओर जब प्रधृत्ति दूर होजादी है तब जन्म नहीं होता क्योंकि मनकी 
कलज्पनाहीएे जनन्‍्प होता है जब मनके संकल्प विकर्पहीका त्याग 
होगया फिरजन्म क्थोंकर हो और जब जन्म नहीं हो तब ढुश्व 
भी नहीं होता अथात्‌ परञह्म परमात्मार्मो हय हों जाता है 
निरीछा होकर आत्मा परमात्मामें लय हों जाता है और 
अपनी इच्छा करिके हीं जीव जन्मताहै और इसी अकार 
परमात्मा साकार होकर ६ रामकृष्णादि होकर ) प्रगट होताहे और 
निराकार होकर शुप्त हुआ करता है सर्वत्र उसकाही प्रकाश हो रहा है 
आर देखिये यह सबही जानते हैं कि एक दिन शरीर अवश्य छूटेगा 
ओर जब शरीर छूटेशा तब सब विषय एकदम छूटनेसे बडा हु 
बेगे इससे उचित यह है कि सब विषयोकोा क्रमक्रमस पहिलेहीपे 
त्याग कर देबे जैसे कोई अफीमके खानेवालेकों एक दिन अफीम 
नहीं मिले तों उसको बडा दुःख होता है और अगर क्रमकमसे घट। 
ता जाबै तो उस अफीमका खानाही त्याग कर सकता है जिसके न 
मिलनेसे खदकों प्राप्त होता इत्यादि । यह जरूरत नहीं है कि ग्हस्था- 
श्रमही त्यागकर वनमें चला जावे सिफे अपनी तबियतकों सब विष- 
योसे हटानाही वनमें जाना है क्यों कि घर छोडकर वनमें गये और 


8 यार, 


वहां कोई चन्द्रपुख्ती यौवनवतीकी देखकर उसमें आसक्त हों गये तो 


ना 
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वनमें जानेसे क्या और घ्रहीमें रहनेसे सब पदाथे पास होनेपर भी 
उनमें आसक्त न होनेवालेकों वनमें जानेकी जरूरतही क्या इत्यादि ॥ 
अब और छुनिये प्रकाश रूपी जो आत्मा व्याप्त हो रहा है उसको 
कुछ दुःख प्राप्त नहींहीता,जैसे झये अथवा दीपकके प्रकाशमें जो का्ये 
किये जाते हैं उनका शोक या आनंद झूये अथवा दीपकको नहीं. 
होता है और जब दीपक बुल्ना दिया जांबै तो अधेरेमें कुछ काये नहीं 
कर सकते और यह भी नहीं दीखपडता कि प्रकाश कहां चला गया 
जैसे प्रकाशरूपी आत्मा जब शरीरसे निकल जाता है तब शरीरसे 
कुछ काम नहीं कर सकते और आत्मा जाता हुआ दीख नहीं पडता 
इत्याद्‌ । सब वस्तुमें निराकार साकार मौजूद है जैशे द्यासलाईमें 
आग्ने निराकाररू पसे व्याप्त है परंतु उसमें जलानेकी शक्ति नहीं 
हैं जब अभ्नि साकाररूपसे प्रणगट होंवा है तब जलानेकी शक्ति 
होती है मिश्रीकों पानीमें गछा देनेसे मिश्रीक्षा आकार 
जलमें लय हों जाता है और जल पिलानेसे मुखइन्द्री 
द्वारा ज्ञान होजाता है कि इसमें मिश्री मिली है परंतु दश या बीस 
“सेर जलमें मिश्री अथवा दूध पावभर मिलाकर पिल्ानेसे दूधका ज्ञान 
नहीं होता है और कहाभी जावै कि जलूमें दूध है तोभी नहीं मानेगा 
किन्तु जलकों अप्नैपर चढाकर जलानेसे बरतनमें कुछ दूध अवश्य 
रहजावेगा इत्यादे सुनो प्यारे मित्रों ! ज्ञानी पुरुष करता हुआभी कुछ 
नहीं करता क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होनेसे मीतरके मन ( अंतरंग ) 
से वह जानता है कि में कुछ नहीं करता इस हेतु पाप पुण्य नहीं 
चाहता अथवा विषयोंका फल उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि वह 
जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करता है. प॑रतु अज्ञानी मनुष्य पाप- 
कमे करने अथवा पुण्यकर्म करनेसे आत्माकों भोक्ता जानकर जान- 
ता है कि इसका फल मुझको अवश्य मिलैगा इसी कारण उसे झ॒मा- 
झुम फल मिलते हैं। इसका तात्पये यह नहीं है कि यह जानै कि 
फल तो है ही नहीं अथात्र आत्मा तो कुछ करताही नहीं ऐसा 
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जानकर बुरे काम करने लगे, अबतक जो अभ्यासतादिक कहे गये हैं 
कैसी उत्तम गुरुद्वारा उनका क्रम जान छेना उचित है: विशेष करके 
ग्राणा यामकों प्रथम ग़ुरुद्वार/ जानकर करना चाहिये दूसरे जो इस 
विद्यार्के योग्य होवे उन्होंकीं करना चाहिये वाह्तवर्मे इस विद्या पर 
मन उन्होंका होगा जिनको इंश्वरनें इस विद्याके योग्य बनाया है, 
अन्यकों यह. विद्या अप्रिय होगी अथवा इस पर उनको विश्वाव्नही 
नहीं होगा ॥ 
.. मेस्मोरिज्ञम और स्प्रिचुआलिज्म विद्या जिसका वर्णन पहिले करजुके 
हैं यह नवीन विद्या नहीं है; यह विद्या ग्राचीन है- कुछ पौराणिक 
प्रमाण छुनिये जिस समय श्रीरामचन्द्रजी वन स्ठग मारने गये थे 
पीछेसे श्रीलक्षषणजी सीताजीकों अकेली छोडकर सीताजीके चारों 
तरफ एक लकीर खींचकर गये थे लकीर खींचनेका तात्पये यह 
था कि इसके भीतर कोई नंहों आने पावै यह मेस्मेरिज्ञमण शाक्तिही थी 
और सुनियें भोजन करते समय चौकामे लकीर खींचकर भोजन कर- 

नेकाभी यही तात्पय्ये है कि किसीकी दृष्टि अथवा कोई विश्न न होवे 
और संध्योपासन करनेमें गायत्रीसे जलको अभिमीत्रित करके अपने 

चारों तरफ घुमाया जाता है उसका भी तात्पये पू्वव है और मुस 

लमानभी हिंसार खाँचकर अमलियात किया करत हैं इत्यादि मुक्ता 

त्माओंके बुलानेके प्रमाण सुनिये श्रीमहाभारत पुराणमें लिखा है कि - 

गाधारीके सौ पुत्र जब लडाईमें मारेगये थे उस समय शोकयुक्त 

गांधारीको श्रीव्यासजीनै योग बलसे मरेहुये पुत्रोकों पितृलोकसे 

बुलाकर प्रत्यक्ष दिखलाकर गांधारीका शोक दूर कर दिया इत्यादि 

बहुतस प्रमाणही लिखकर पुस्तक बढाना उाचित नहीं है अब इस 

पिद्याके विषयकों समाप्त करके और कुछ विषय लिखते हैं: गोविंदा- 

यनमों नमः | 

पृथ्वी नहीं घूमती है अर्थात्‌ अचल है नक्षत्रचक्र भ्रमण करनेसे 
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दिन और रात्रि होती है पृथ्वी अचल होनेके विषयमें सनातनधम्मे 


ड्ेड अध्यात्मविनोंद ॥ 


महाोपदेशक श्रीपडितज्वालाप्रसादादि विद्वलनोंने बेदके मंत्रभी 
लिखे हैं. में यहां सयोसिद्धांत जो प्राचीनमाननाय ग्रंथ हैं केवल 
उसीके प्रमाण सहित उस विषयको समझाताहूँ- वास्तवर्में विद्याका 
लोप होजानेसे पिद्धांतोंकी गूढ बातोंका रहरुयथ बिना परिश्रम कि- 
ये केत मालूम हो जेसे किसी साधारण पंडितरसे पूँछा जावे कि 
पृथ्वी घूपती है कि नहों तो उसका उत्तर तो ठीक देवेगे कि हमारे 


साचान छानयान शुथ्याका अचछा कहा है अथांत्‌ शंथ्वों नहा , 


घूमती है जब उनसे यह पूछा जाबे कि पृथ्वी नहीं श्यूमती तो रात 
दिन किस प्रकार होता है तो ठीक २ समझा नहीं सकते, कारण कि 
सिद्धांत विद्याकों नहीं जानते अब एकाग्रचित्त होकर जरा इधर 
ध्यान दीजिये. ( सू सि. अध्याय १९ छ्लोक ५ ) सबसे ऊपर 
बह्माण्ड कक्षा घेरा हलल्‍का है जो १८७१६९०८०६६४००७००० 
योजन है उससे वहुत नीचे ( तादाद सुण्यो सिद्धांत विस्तारपूरव- 
कहे ) नक्षत्रकक्षा है जे. २५५०८९००१२ योजन है. ( स्‌. सं. अ- 
१२ छोक ८५ से ८५ तक ) स॒य्यादि अहोंकी कक्षा लिखनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है. आकाशके प्रष्य भूगोंड स्थित है « भूप- 
रिधि ६५०६० योजन बीचों बोचमे है. अपने २ स्थानमें भ्रूपारिधि- 
में अंतर हो जाता है जैप्ते शाहजहांघुरकी भ्रपरैधि ४४८७ योजन 
है, नक्षत्रचक्त सहित ग्रहकी कक्षाओं और अहके उत्तर अथांत्‌ 
देवलोकर्म सव्य अर्थात्‌ दक्षिणसे वाममें ( जैसे कोई चक्कीका पीसने- 
वाला अपने दाहिने हाथस पेटकी - तरफ होंकर वाम हाथकी तरफ 
होता हुआ चक्की घुमाता है. ) और दक्षिण अधांत्‌ दैत्य लोकमें 
अपसब्य अथांद्‌ वामसे दक्षिण और निरक्ष देश अधोत्‌ मध्यमें 
जैसे लंकार्म मस्तकोधे पूर्वले पश्चिम नित्य मचक्र भ्रमण किया 
करता है ओर अख्विनी आदि सब नक्षत्र दक्षिण उत्तरकों हटेहये 
पूवंकी तरफकों क्रमाउुसार हैं इस कारण सब ग्रह अपनी २ 
कक्षा पूवेकी तरफकों चला करते हैं सब ग्होंके युक्त नक्षत्रचक्र 


अध्यात्मविनोंद ! ड््ष्द्‌ 


२४ घंटोंमें जहांका तहां आजाता है- इस्त कारण रात दिन हुआ 
करता हैं पृथ्वी नहीं चलती है. यथा ( छू सि. अ. १९ छोक (९८ 
व छ३)॥ 

सब्य अमाति देवानामपत्चव्यं सुरद्धिषास । 

उपरिष्ठाजगोलोडयं व्यक्षे पश्चान्युखः सदा ॥ 

अभचकक शुवयोबद्धमाक्षिप्त प्रवहानिलेः । 

पर्यत्यजन्न तब्नद्धा ग्रहकक्षायथाक्रमस ॥ 


पृथ्वीके अचल हेनेमें कोई यह शंका करेंगेकि अंगरेजी भूगोल्में तो पृथ्वी 
का घूमना लिखा है सो ठीक है और अंगरेजोंसे वढकर विद्याकी खोज 
करनेवाछा इस समय कोई नजर नहीं आता और इनको धन्यवाद देना 
चाहिये क्योंकि अगर प्रेस आदिक यंत्र प्रगर न किये होंते तो 
वास्तवमें बहुतसे ग्रन्थभी नहीं देखनेमें आते परन्तु इस विषय मेरा 
समझमें यह बात आती है कि गणितप्रकारमें जो सरल क्रम होता है 
यह छोग उसीको ग्रहण करते हैं नक्षत्र चक्र भ्रमणमें समस्त ग्रहोंका- 
नक्षेत्रक्‍क्कके साथ घूमना हैं, इस हेतुके केवल पृथ्वीकों भ्रमण करना 
माना है तात्पये यह कि नक्षत्रगोंड अथवा भूगोल इन दोनोंमेसे 
कोइभी भ्रमण करे परंतु फल दोरनोका एकही अथाव्‌ रावदिनिका 
होना है गणितमें कोई वालभरमी अँतर नहीं पडता जैसे हमारे चारों 
तरफ आद्मियोंका चक्र खडा हो और वह चारों तरफसे भ्रमण करे 
तो हम उन सबको देख सकते हैं अथवा हम बीचमें खडे हुये श्रमण 
कर जावे तो भी सवकों देख सकते हैं जब हमारें प्राचीन सिद्धांतों 
भूगोलका घूमना और भूगोंडकों अचल लिखा है और गणितरम भी 
अतर नहीं पडता जिसके गणितकों हम सब मानते हैं तो पृथ्वीको 
अचला मानना चाहिये द्वितीयतः मेघके बादल जो चन्द्रमाते बहुत 
नीचे होते हैं उनकी गति पूषे और पश्चिमादिकी ओर वायुके कारण 


र३े८ अध्यात्मविनोद । 


समान ही दिखलाई देती है यादि प्रथ्वी घूमती होती तो बादलकी गति 
पूवेकी ओर बहुत न्यून गाति अथवा बिलकुल नहीं दिखलाई देती । 
जैसे नक्षत्र चक्रके. घूमनेसे सूय चन्द्रादिक ग्रह पूषेकी ओर चलते 
हुए भी पश्चिमकी ओर गमन करते दिखलाई देते हैं इसी प्रकार 
बादल पूषेंकी ओर चलते हुए भी यादि पथ्वी घूमती होती तौ बादुलू- 
! गति पूवेकी ओर बहुतही न्‍्यून अथवा गाते बिल्कुल नहीं दिख- 
लाई देती । यह यथाथ सिद्धांत है विद्वान्‌ छोग स्वाचुभव न्‍्यायपूर्वक 
भले प्रकार विचार कर प्रर्थ्वाकों अचला जान सकेंगे जैसा ऋषियोंने 
लिखा हमारे प्राचीन किसी ऋषिने प्रथ्वीकों घूमनेवाली नहीं बतलाया 
है ॥ एक बार बोली श्रीराधाकृष्णकी जय॥ अब जहोरात्रमान अथोंत्‌ 
दिन रात किस प्रकार घटता बढता है सो प्रकार प्रशट करते हैं॥निरक्ष 
देश अथोत्‌ लंकामें सदा ३० घटीका दिन और ३० घर्टेकी रात 
होती है ब्द्धिहानि नहीं होती, कारण कि वहां अक्षभी नहीं हैं क्योंकि 
ठीक बीच स्थानमें होनेके कारण खूर्य ठीक मस्तक पर रहता है 
सिफे थोडात्ता उत्तर दक्षिणकी तरफ झय हटता है जिससे वृद्धिहा 
नि नहीं होसकती निरक्षस्थानसे उत्तर या दक्षिण अहोरात्रमान घटता 
बढता है जब उत्तरमें दिनकी वृद्धि होती है तब दुक्षिणमें रात्रिकी 
बाद्ध होती है, इत्यादि जिस दिन स॒ये अयनांशाः सह्दित झून्यराश्या 
देकके हा उसादन मध्याह्ष समय १२ अगुलका शंकहुसमान भूमिमे 
खडा करें उसकी छाया उत्तर या दक्षिण जितने जंगुल प्रति अंग्रुल 
होवे वही पलभा ९ अक्षप्रभा ) उस दशक होते हू जो छाया उत्तर होवे 
तो उस देशसे दक्षिण निरक्ष देश समझना चाहिये जो छाया दक्षिण 
हेबे तो निरक्षदेश उत्तर समझना चाहिये ( एक बडा बांस लेकर 
उसके बारह १९ अंगुलमे समझकर उसकी छाया नापनेसे प्रति 
अंगरुल सरलतासे जाने जावेंगे यह युक्ति है ) एक अंग्रुलमं साठ६० 
प्रति अंगुल समझना चाहिये पलभाकों १० से ग्रणकर जो गुणनफल 
हो सो प्रथम चरखंड और ८ से ग्रणकर जो गुणनफ़ल हो सो द्वितीय 
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चरखंड ओर प्रथम चरखंडमें तीनका भाग देकर जो छूब्धि होवे सो 
ततीय चरखंड इस प्रकार यह तीन चरखंड होते है लंकोदय लग्न 
प्रधाण इस प्रकार है मंष २७८पल, वृब॒ २९५५९ पल, प्रथुन ३९३ पल, 
कके १२३ पल, सिंह २५५ पल, कन्या २७८ पल, तुला २७८ पल, 
ज्वाश्यक २०९ पल, धन २१२३१ परल,सकर १२३४ पल, कुभ २५५ पल, 
आर मीन २७८ पर, है. रंकोदय लग्न प्रमाणम चरखंडाका संस्कार 
करनेसे स्वदेशीय लरुमप्नप्रमाण होता है पूर्वीक्त तीनों चरखंडोक्े 
अंगुलात्मकका पलात्मक मानकर लंकोंद्य प्रमाण मेष वृष ॒मिथुनके 
पलॉम क्रमानुसार तीनों चरखंडोका घटा देवे फिर कके सिंह 
कन्या लंकोंदय मानमें पूर्वोक्त तीनों चरखंडोको उलदे क्रमले जोड 
देवे जो लछंकासे अपना देश उत्तरमें होवे तौ इस प्रकार करे यदि 
लंकासे अपना देश दक्षिणमें होय तौ विपरीत संस्कार करे अथोव 
जोडनेकी जगह घटावै, घटानेके स्थानमें जोंडे ऐसा करनेसे 
स्वदेशीय मेंषसे कन्यातक लक्मप्रमाण होता है. फिर उलदे क्रमस 
अथात्‌ कन्यासे मेषतकके प्रमाणकों तुलासे मीनपर्यत समझे इस 
प्रकार मेषादि मीनपर्यत बारहों लग्नोंके प्रमाण अपने नगरके होजा- 
'बैंगे जिस दिन अयनांश सहित रूय शून्य राश्यादिकके हो उस 
दिन दिनरात्रि बराबर तीस ( ३० ) घटीका होता है और पूर्वोक्त 
प्रथम चरखंड पलात्मक द्विगुण एक मासतकमे अथांत्‌ सायन वृषके 
संक्रमण दिनतक दिनमान बढजाबैगा फिर द्वितीय चरखंड पलात्मक 
द्विएण एक मासतकमें अर्थात्‌ सायन मिथुनसंक्रण दिनतक और 
दिनमान बढैगा फिर तृताय चरखंड पलात्मक द्विशण एक 
मासतकरम अर्थात्‌ सायन कके संक्रमण दिनतक और द्निमान 
बढजाता है बस यहांतक दिन मान बढता है फिर विपरीत क्रपसे 
घटता हुआ सायन तुला राविसंक्ररण दिनको फिर ३० घटी 
शन्‍्यपलका होकर फिर क्रमानुसार घटता हुआ सायन रवि मकर संक्र- 
मणतक घटता है फिर क्रमानुसार बढता हुआ सायन रवि मेषसंक्र- 
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मण दिनमें फिर घटी ३० पल« अथोत्‌ बराबर होजाता है पूर्वोत्त 
क्रमसे बारंबार घठता बढ़ता रहता है तात्पये यह है कि पृर्वोक्त 
तीनों चरखडोंके पलात्मककी जोडकर दूना करनेसे जो घटी पल 
हों उसी कदर दिनमान ३० घटीते अधिक होकर बढता और उसी 
कदर ३० घटीसे कम होकर उस देशसें घटता है अन्यथा नहीं दिन- 
मानकों ६० घटीमें घटानेसे राजिसमान होता है और जिस देझमें 
पलभा अधिक होते है उस देश दिनमान अधिक बढता घटता है 
पलभा कम होनेसे कम यथा पलमा ३ | ० होनेसे ९ घटी < पलक 
तक द्निमान घटता बढता है इत्यादि वहुतसी यूढ़ बातें ऐसी हैं 
जिनको अविदयाके कारण साधारण मनुष्य नहीं जान सकते हैं अगर 
किसी साधारण पंडितसप्ते प्रश्न किया जावे कि थह जो अयनांश आप 
लग्मग्रहमें जोडकर सायन बनाते हो यह क्यों जोडते हो और क्या है 
इसका उत्तर यही मिलताहै कि हमारे गुरूजीमी इसी प्रकार जोडते 
थे और हमभी अयनांश जोडते हैं परंतु यह नहीं जानते हैं कि 
इसके जोडनेसे क्‍या प्रयोजन है और यह कया है. अगर कोई 
कंहै कि जब जानते नहीं तो यह फज्जल है मत जोंडा करों और 
यह उपदेश समझम आजाब और अयनांश न जोडा जावे तो गणि- 
तमें बडा अंतर होजाबै जैसे मृतिपूजन आदिका प्रयोजन ठौक जाने 
बिना प्राचीन कम्मोंका त्याग होनेसे क्या कुछ अंतर नहीं पडेगा 
अवश्य पडेगा- सुनिये जबसे इसका त्याग होता जातांहै धम्मका नाश 
होता जाता है और रोगादिकस कष्ठ प्राप्त होताहै सो प्रत्यक्ष है क्योंकि 
ऐसी बीमारियां पहिल नहीं हुओ थीं जोकि बूढोंकी जबानी माछूम होती 
है कि हमने ऐसी बीमारियां पहिले नहीं सुनी थी सो अब प्रचालित 
हो रही हैं इत्यादि अयनांशोंके विषयमें ( रू०सि०अ० रे इलों ९२१० 
इलो० ९ व्‌ १० में विस्तारसे लिखा है जिसकों जानना हो सो देखलेबे 
बहुतसे मनुष्य जो समाजी हैं कहते हैं कि रूयादिक ग्रह जड हैं 
कुछ शुमाशुभ फल नहीं कर सकते हैं इसलिये ज्योतिषके गाणितकों 
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सत्य और फलितकों असत्य मानते हैं इसलिये हम अब समझते हैं 
कि ज्योतिषका फल किस प्रकार होतांहै बह्माण्ड कक्षातरें लेकर नीचे 
यृथ्वी पर्यत जो वायु है वह सर्वत्र व्याप्त ऐसी जग नहीं जहां वायुकी 
गति न होवे वायु वायु सब परस्पर मिली हुई है जैसे सूयका किरणें 
सत्र व्याप्त हो रही हैं इसी प्रकार सबे ग्रहोंका असर ( शुण ) उत्त- 
रता हुआ प्रथ्वीपर आता है पृथ्वीसे जों कुछ शुण ( असर ) होता 
है जैसे मनुष्यके दाहिने अंगले बिजलीकी शक्ति निकलकर वाझुरमे 
मिलकर ऊपर चली जाती है इस भांति शुमाशुभ फल मबुष्यकों हुआ 
करता है इस बात पर यह शंका होंगी कि सबकों समान फूल क्यों 
नहीं होता इसके उत्तर तो बहुत हैं कि सब आदूर्मियोंकी शकरू 
इत्यादि एकसी क्‍यों नहीं होती १ दूसरी बात यह है कि टेलीग्राफ- 
की विजलीकी वेटरी हर डाकखार्नोंमें रहती है जिसकी शाक्तित्ति तार 
खटकानिसे जहां जहां तार मिलकर बैटरी रक्खी है तार झब्द देता है 
ओर किसीके घरमें तारका शब्द क्यों नहीं होता ? अब बिना तार 
गा ख़बर आनेका ओर क्रिया निकली है यह क्रिया कहीं कर्ही 
जारीमी होगई है फिर इंश्वरीय कारीगरीकी बरावरी कौन कर सकता 
है! एकही दिनमें हजारोंका जन्म होता होगा और हजारों शरीरका 
त्थाग एकही दिनमें करते होंगे जैसी जैसी जिसकी धातु होती है 
वैसाही उसको फल होता है और एक छोटी बात ध्यान देकर सुनिये 
किसी स्थानमें मैला या बुरी वस्तु जो प्रत्यक्ष जड बरतु है, पड़ी 
हो तो उसकी दुर्गंध वायुमें मिलकर द्मागकों कैसा खराब करदेती है 
और इतर आदिकी सुगंध वायुमें मिलकर दिमागकों तर और ताबि- 
यतकों आनंदफल देती है फिर समझनकी बात है कि इंश्वरकी शक्ति- 
यां कैसी होंगी क्‍या रूयेमें शाक्ति नहीं है महा भूलकी बात है जों 
सूयोदिक ग्रहोंकों अशक्त समझें दूसरी वात यह कि मेने इस ज्योतिष 
विद्याकी खयं परीक्षाकी और गणित फलित दोनों सीखे हैं वहुतसी 
बातें जन्म पत्र देखकर शर्तिया बतलाई जाती है जो ठीक होती हैं । 


छ० अध्यात्माविनोद । 


एक पुस्तक गंगाधर विज्ञानविचित्र सारिणी नाम्रक हालहीमें मेने 
तैयार की है जो छपनवादी है इसकी विचित्रिता देखनहीसे ज्ञात होगी 
पुस्तकके अंत भूमिका पर नजर डालियेगा जो कुछ प्राचीन मुनि्यों- 
ने लिखा है सब ठीक है उनको प्रत्यक्ष न देखकर बहुवसे मनुष्य 
उनका खंडन करते हैं और उनके सचदश आप बुद्धिपान बनते हैं 
कारणकी उतनी विद्याकी खोज नहीं करते है दूसरे यह कि प्राचीन 
ऋषियों मुनियोने यहभी लिखा है कि कलियुगमें घध्मे नाशकों 
प्राप्त होवेंगा और अधर्म्मीोजन अधिक उत्पन्न होवेंगे यही कारण है 
कि वहुतसे मछुष्य कहते है कि पितरोंका श्राद्ध करना फजूल अथांत्‌ 
निरथेक है पितरोंकों तपेण करनेसे क्या तपेणका जल पितरोंकों पहुँच 
जाता है! ऐसी ऐसी वातोंका खंडन करते और तपेणादिक कर्मोका 
त्याग करते हैं जिसका फल दुःख होता है जैसे महामारी बीमारीने 
अनेक घरोंका सत्यानाश करडाला है क्योंकि संध्या तपेणादि-कर््षेका 
त्यागदेनेका यही फल प्रत्यक्ष है अब इस विषयकों कहते हैं क्लि 
तपेणका जल पितरेंकी अवश्य पहुँचता है घुनिये प्रायः यह तो 
सबही जानते हैँ कि जल वायुर्म मिडकर ऊपर चछा जाता है और 
आकाशपसय्यंत सब वायु मिली हुई हैं जैसी गीली धोतीका जरू वायु 

द्वारा ऊपर चलागया तब धोती सखगरे इत्यादि और वायुस जल बना 
लिया जाता है भाफद्वारा अके निकाले जाते है. इत्यादि इस प्रकार 
पितरोंकों तपेणका जल अवश्य वायुद्वारा ऊपर पितृलोको पहुँच 
जाता है सयेसिद्धांतमं पितृलोकको चन्द्रमात्रे ऊंचे स्थानमें बतलछा- 
याहै और उसी पितकों जल मिलता है कि जिसके नामसे जल दिया 

गया हो जैसे यज्ञादिक कमेमें देवतोंका आवाहन मंत्रद्वारा करनेसे 

देवता आजाते थे यह तो प्राचीन प्रमाण है अगर कोई शंका करे कि 

यहांसे मंत्रद्वारा आवाहन करनेसे देवता कैसे खुन लेते कि हमको बु- 

लाया जाता है उत्तर यह है कि शब्द भो वायुद्वारा ऊपर पहुँचजाता है 

और हवन करनेसेभी सुगन्ध वायुद्वारा ऊपर पहुँच जाती है यथा- 
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तुलसी हाय गरीबकी, सात खर्गेलों जाय ! 
मरे चामकी धोंकनी, छोह भर्म होजाय ॥ 
अर्थात्‌ जितनी कद्दावत हैं वे सब सत्य हैं केबल अपने आपसे 
आर उतनी बुद्धि न होनेसे असत्य माछूम होती है जैसे पहिले फोनो- 
आफ बाजा प्रचलित नहीं हुआ था उस समय कोई अपने प्योरेसे 
कहता है कि प्यारे हम तेरी रसीली आवाज एक यन्ञ्र्में भरकर रख 
छोडेंगे और जहां चहैँगे तहां तेरो रसीली प्रिय घ्वनि छुना करेंगे ! 
उस समय ऐसी बातोंकों कोई सत्य नहीं मानत और यह कहा जाता 
कि पागल होंगया है भला कहीं ऐसा होसकता है ? फोनोग्राफ बाजा 
ऐसा प्रचलित हुआ है कि जिसकी आवाज चाहे भरकर सुना करे 
तब सबको सत्य प्रतीत होनेलगा है और सुनिये जब टेलीग्राफ ( तार) 
नहीं प्रचलित हुआ होगा तब सुननेमें आता होवेगा कि एक क्रिया 
ऐसी निकाली जायगी जिसके द्वारा हजारो कोंस दूरकी बात यथाथ पल- 
मात्रंम जानी जाया करेंगी उस समय बडा आश्रय माहछूम होता होगा 
और यह बात असंभव मालूम होती होगी और जब प्रचलित होगया 
तब सबकों सत्य प्रतीत होने छगा इत्यादि फिर भरा इंड्रीय येत्र 
नहीं माछूम किस २ प्रकारके हापगे सबही कुछ संभव है केवल अपनी 
बुद्धि यथाथे न पहुँचनेंसे असंभव कहा जाता है यह महाभूल है बहुत 
बातें विना विद्याक जाननेसे गरूहतक्वका यथाथे ज्ञान नहीं होता है 
इत्यादि हम किसीका रुण्डन नहीं करते परन्तु इतनी बात अवश्य 
कहते हैं कि जो कुछभी प्राचोन म्नियोंने लिखा है वह सब सत्य 
बाल बराबरभी अन्तर नहीं है विद्याद्वारा खोज करनेसे माछूम होजा 
बेगा जैसे कोई बात असत्य अथवा असंभव माहूम हो तो उसकी 
खोज करे कि अमुक बात क्‍यों कही गई १ इस प्रकार दृढतापूबक 
खोज करनेसे उसका सारांश अवश्य मालूम होजावेगा इत्यादि ॥ 


छ््द्‌ आअध्यात्मविनोंद । 


अब क्षत्री ( खन्नी ) बिषयमें हुछ लिखकर शब्दकी एकता सम 
झाबेंगे समस्त प्थ्वीमरमें अनेक देशोंगें जो कुछ मनुष्य है ब्राह्मण, 

+ क्षत्री, वैश्य, शूद्र चतुवेणोहीमें हैं फिर उन बाह्मणोंमें मी कई प्रकारंके 
और अपने २ देशके प्रभाव कुलरीति तथा उपाधियां भी मिन्न २ 
होनेपर वे सब ब्राह्मण है उसी श्रकार क्षत्री भिन्न ३ देशॉमें रहते 
हुए कुलरीति तथा उपाधियां भिन्न २ अनेक प्रकारकी होगर्णो 
जिन सबका ठौक २ जानना कठेन है. खज्नी ( क्षत्री ) पंजाबमें 
विशेषतया रहते थे राजा रघु आदि और भी राजा इनके आचीन- 
वृंशमें हुए हैं यदि बिशेष देखना हो तो “ खत्रीजातीनणेय ” 
नामक पुस्तक पँ० इयामसुन्द्र कपूरेया वैद्य बानवाली गली चौक 
/ लखनऊकी रचित मंगवाकर देखलें पहिले नामके अंतमें सिंह शब्द 
नहां लिखा जाता था जैसा के जब क्षत्रीठाकुर नामके अँतमें सिंह 
जोडते हं अतः जबसे क्षत्री ठाकुर लोगोंने सिंह शब्द (कहों कहीं अब 
,  ओ सिंह शब्द नहीं लिखते हैं देशरीतिकी बात है ) नाममभें लिखना 
आरम्भ. किया उसी समयतते क्षत्री ( खत्री ) महाशयोंने नामके अत 

, मल शब्द जोडना आरंभ किया जैसे टोडरमछ अब भी नामके 

अंतम मल लिखा जाता है परन्तु इसका रिवाज कम है मल उस 
पहिलवानकों कहते थे कि जो दो शेरकी पकड कर छडा ढेवे इसमें 

बहुतसी बातें देश रीतिसे सम्मिलित हो जाया करती हैं खन्नी शुद्ध 

क्षत्रा हैं तथाप श्रमवश अज्ञानतासे कुछ महाश्य क्षत्री € खतन्नी ) 

र आक्षेप किया करते हैं एक प्राचीन कहावत है कि अंतिम 

समंय जब परशुरामजीने क्षत्रियोंका वश किया तब दो गर्भवती ज््ियां 

आगकर ऋषिकी कुटौपर गयीं जो कि सारखत ब्राह्मणये जब परशुराम 

बृह्ांभी उनको मारनेके वास्ते पहुँचे और ख्लियोंकों मारना चाहा तों 


ऋषिने कहा कि यह मेरी कन्यायें हैं इनकों क्‍यों मारते हों? तब 


| 
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परशुरामजीने कहा याद आपकी कन्यायें हें तो इनका वनाया हुआ 


कचा भोजन आप मेरे सामने अ्रहण करके भेरे संदेहकों दूर करें तब 
ऋषिजीने कन्याओंसे कच्ची रसोई वनवाकर आननन्‍्दले सोजन करके 
उन कन्याओंके आण बचाये उन कन्याओंके ग्भसे सन्‍्तान होकर 
वृद्धि हुई और विशेष तथा पंजाबमें रहने लगे और दमीले लारस्त 
जबाह्मणकों अपना रक्षक जानकर अपना पुरोहित बनाया सारस्वत सि- 
वाय खत्रीके दूसरेका धान्य दानादि नहीं लेते हैं और अपने यजमानके 
घर कच्ची रसोईंका भोजन कर सकते हैं (अब कहीं २ कच्चा मोजन 
नहीं करते ) इस समयभी मे रे पुरोहितजी भेरें घरका कच्चा भोजन 
बनाया हुआ बराबर ग्रहण करते हैं अथात खत्रियोंको छोडकर अन्य 
प्रकारके अनेक क्षत्री हैं, किसी क्षत्रीकी बनाई कच्ची रसोई कोई 
ब्राह्मण ग्रहण नहीं करसकता है अतः खन्री शुद्ध क्षत्री हैं और खत्नि- 
योंके पुरोहित सारखतका होना, भविष्योत्तर पुराणमभी लिखा है यर्था 
“ घारस्वतास्तु ये विग्राः क्षत्रियाणां पुरोहिताः ॥ ? 
इत्यादि ॥ और यहमी देखनेमें आता है कि खत्री शहरों और करस्बों 
हीमें रहते हैं गांव देहातमें खत्री नहीं बसते हैं और बसतेमी होंगे तो 
बहुत कम्म और न्‍्यून कुलवाले होंगे इत्यादि अब इस विषयको अ- 
धिक नहीं बढाकर क्षत्री और खतन्नी शब्दकी एकता समझाते हैं “क्ष 
और ' ज्ञ' यह दोनों युक्ताक्षर हैं अर्थात्‌ कु+प्‌ > क्ष और जजजुच्ज्न 
कू घ मिलकर क्ष और ज्‌ ज मिलकर ज्ञ होता है क्षों किसी २ देशर्म 
क्ष को ख़ भी उच्चारण करते है और ज्ञ को इस देशमें विशेषतया 
ग्या से उच्चारण करते है ओर कहो रशुद्ध उच्चारण ज आदिसे करते 
हैं ज्ञान! को ग्यानः उच्चारण करते हैं इसी प्रकार क्षत्री शब्द लिखा 
रहनेपर भी खतन्नी उच्चारण कर सकते हैं । वास्तव इनका शुद्ध 
उच्चारण ज्यान ( ज्यांन ) और क्षत्री ९ क्षत्री -कूषत्री ) चाहिये 
बोलचालका व्यवद्दार है इसी प्रकारके कुछ शब्द निम्न लिखित दिख 
लाये जाते हैं यथा क्षत्री - खत्री- क्षेमराज > खेमराज एक लक्ष 55 
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एक लख,- यवाक्षार - यवाखार- क्षेत्र 5 खत क्षारी -- खारीः साक्षी 
साखी« दक्षिण ८5 दक्खिनः एकाक्षी -- एकआंखी« रक्षावन्‍्धन 
राखीबांधना. पक्ष 5 पंख पक्ष 5 पाख« भक्ष 5 भरव« नक्षत्र -+ 
नखत- लक्ष्मण 5८ लखन« अंगरक्षा 5 अंशगरखा ८ इत्यादि 
२६ भआाषामें लक्ष्माचन्द्र ( लकुष्माचन्द ) लिखेनेसे लखमीचन्द्‌ 
ओआपटा जा सकता है यदि कोई व्याकरणंके झत्रोसे सिद्ध 
: करना चाहे तों असम्भव सालूप होंता है । इतना अवृइय 
है कि कू षू मिलकर क्ष होता है इसमें प्रथमाक्ष॥ (क) 
खे का सझये सगे है; परन्तु ज़ ज़॒मिलकर ज्ञ अक्षर होता है जिसका 
शुद्ध उच्चाण ज आदिस चाहिये किन्तु ग आदिसे उच्चारण अछि 
कतया किया जाता है सो मिन्नवर्गों है. अथात्‌ जका स्थान ताल 
है और गका उच्चारणस्थान कंठ है सवर्गी न होते हुए भी जब ज्ञा- 
को ग्या उच्चारण करते हैं तब सवर्गी क्ष को ख उच्चारणमें कोई दोष 
नहों है ० यह विषय खज्नीमात्रकों अवश्यहीं जानने योग्य है 
दूसरा अक्षर ष है इसको भी ख उच्चारण करते और स॒ भी उच्चारण 
करते हैं जैसे घट्‌्को शट््‌ और खट दोनों प्रकारसे उच्चारण किया 
जाता है ॥ 


संतमतका सक्षिप्त वर्णन. 


प्रिय पाठकगणों ! मुझे संतमहात्माओंकी पुस्तकें देखनेमें तथा उनके 
दशेन करनेमें विशेष रुचे होनेसे मेने कुछ महात्माओंकी रचित 
पुस्तक देखीं यथा« महात्मा श्रीगुरुनानकदेव १, कबीरसाहव र२,सर॒दार 
३, सुन्दरदास ४, रेदासजी ५, दादू साहब ९, वाबा मछूकदास ७» 
धनी धरमदास ८, यारी साहब ९, दरियासाहब विहाखाले १०, 
दरियासाहबमाखाडवाले ११, गुप्ताई तुलसीदासजी १२, तुलसी- 
साहब हाथरसवाले १३, बुला साहब १४, बुलेशाह १५, पल्ट्ट 
साहब १६, जग जीवन साहब १७, दूलनदासजी १८, केशवदा- 
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सजी १५, गरीबदासजी २०, शुलाल ताहब २९, भीखा साहब २२ 
चरणदासजी २३, धरनीदासजी २४, पीपाजी २८, नाम्देवजी २६ 
सदनाजी २७, स्वामी हरिदासजी २८, नरसी मेहताजी २७ 
नाभाजी ३०, काछ्ठजैद्ा स्वामी ३१, राधास्वीमतकी ३९, निमय 
स्वामी ३२, वजहनसाहब ३३, करीमाम्रे यां ३४, तथा भीरा बाह ३५, 
सहजोबाई ३६, दयाबाई ३७, बाबा प्रयागदासजी ३८, इत्यादि ॥ 
महात्माओंकी वाणी शब्द वहुत गूढ हैं. विद्वानोंकों भी उनका ठीक 
२ भावाथे समझना बडा काठिन प्रतीत होता है. यदि प्राति महात्मा- 
का १ भजन आदिमी लिखा जावे तो पुस्तक बडी होजावेगी इस 
कारण केवल अपनी लघु बुद्धिके अचुसार अपना विचार संतमतपर 
संक्षेप वथा प्रकट करता हूं इस पंथका मुख्य कत्तव्य तथा मुक्तिके 
वास्ते सुरतिशब्द मोगको ही प्रधान माना गया है और इसको 
गुप्त रखनाभी इसका साधन समझा गया है जैसे दूलनसाहब लिखते 
हैं यथा “दूलन यह मत गुप्त है, प्रगटग न करों बखान। ऐसे राखु छि- 
पाय मन, जस विधवा औधान ॥? और पलटसाहब भी कहते हैं। य था 
४ जिन जिन पाया बस्तुकों, तिन तिन चले छिपाय । 
तिन तिन चले छिपाय, प्रगटमें होय हरक्कट ॥ 

इत्यादि इसी कारण महात्माओंने साफ २ खोल कर नहीं सम्रझाया 
'है और जहा जहां पर कहभी दिया है यहांपर या वो पह़तों बोली 
कर दी है या अतिग्रूढ शब्दमें कहा है जिसका तात्पये यह है कि 
पुस्तक चाहे जितनी पढी जावें विना गुरूके भेद नहीं मिलता है यथा- 
“पृथ्वीसे आकाशलों धावै बिना गुरूके भेद न पावै” और इस मा्गेका 
जाननेवाला आमतोरपर बतलाता नहों फिरता है जब शश्वरको 
कृपा होती है तब महात्माओंका सत्संग तथा पुस्‍्तकोंका सत्संग 
होकर मनमें अधिक रुचि इंश्वर्भाक्तिमें होती जाती है फिर कोई 
महात्मा उसे प्रेमी जिज्ञासु जानकर सतपथमें छगा देता है तथा 
उपदेश देकर चित्तकी शांति कर देता है मुप्तविद्या होनेसे कोई 
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कोई उसके अच्छे ज्ञाता होते हैं. एक महात्माका वचन है कि 
“जो तेरे घट प्रेप्त है तो कहि कहि न झुनाउ । अंतयोगी जानिये तेरे 
घटका भाउ ” इसलिये मेरे लेखमें भी यदि गोलमोरू अथवा खोल 
कर साफ २ न समझमें आवबे तो कृपया उचित जान कर क्षप्ता 
करें और एकाग्रचिच् होकर लेखपर विचार करें और महात्माओंका 
सत्संग करके भ्रमकी निद्वत्ति करके चित्तकी श्ञांति करें« 

अब संक्षेप सारांशका वर्णन अपनी बुद्धिके अनुसार करताहूँ, 
जैसा कि अनेक पुस्तकोंके देखनेसे जाना गया हैं “ जो बह्म॑डे सोह 
पिंडे ” अथात जैछे ब्ह्मांडकी कक्षा (घेरे ) के भीतर स्वणोदि 
लोक उरयादिक ग्रह तथा नक्षत्र और पृथ्वी सब कुछ है और 
खयकी प्रभा बह्म कक्षाहीतक रहती है आगे नहीं जाती है इसी 
प्रकार इस शरीरमें भी नाभिके नीचे पाताछादि और नाभिंसे ऊपर 
अन्य ऊपरके छोक तथा सूयोदिक ग्रह हैं* झ्ञमष्यतक जह्म कक्षा 
जानना चाहिये. शरीरमें श्रूमध्यतक पूर्वोक्त ६ चक्र कहे हैं और 
सातवां चक्र सहख्तदल कमलका सबसे ऊपर बतलाया जा छुका है* 
महात्माओंने उसके ऊपर ७ स्थानोंका और पता छगाणा है. १ 
स्थान सहखदलूकमलहीका माना है ॥ 


गगन दूसरा २ शून्य महाशून्य हे गुफा ४ सतलोक ५ जअतख- 
लोक ६ अगम लोक ७ इसके आगे ऊपर अनंत महास्वामीका 
धाम है. सुरतिका स्थान दोनों नेत्रों के बीचमें जो अमध्यचकऋ है 
वहां है. गुरुके बताये क्रमानुसार अभ्यास करके झुराते जब ऊप- 
रका शब्दाधार होकर चलने लगें तब किसी सप्रथ अवइय परम 
धामतक पहुँच सके अपने २ स्थानोंके मिन्न २ झब्द हैं जिनकों 
सुन कर स्थानका ज्ञान होता है तथा मन एक्नही तरफ लगा 
हुआ सब झंझटोंसे छूट कर आनंदमय होकर पृएम सुखका भागी 
बन जाता है “ श्वकुटीलों सब देहमें कार रज्ञ भर पूर वाके 
ऊपर अग्रम गति ( वह ) जन्ममरणसे दूं? ॥ जबतक 
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चित्त संसारिक कायोंके चिंतवनते ज्ञांति नहीं पावेगा तद 
तक शब्दको नहीं छुन सकेगा और जो स्वयस् छब्दाभ्यासी 
नहीं होगा वह दूसरेकी किस प्रकार चब्दाभ्यासी बना 
सकेगा« जैसे अंधेकों अंधा कैसे राह्ता बतला सकता है निबंध 
गुरूकी कृपासे भववंधनसे छूट सकता है. शब्दरूपी निरबंधगुरुका 
सत्संग अथोत्‌ समागम होना बिना इंश्वरकी कृपाके अतिदुस्तर 
क्या वल्कि असंभव है. विना चित्तकी शांतिके कदापि नहीं ल्ेभव 
है। यह हर धघटमें विराजमान होकर सीधे रास्तेका बतलानेवारा 
है एक सच्चा दृष्टांत में अपनी दृष्टिगोचरका लिखता हूं+-में छोंदी 
आवस्थाम अपने द्विताय नाना छाछाटोडर्मर ( टरू मर ) के साथ 
सीताएुरसे मिश्रचिक नीमसारकों जा रहा था उन्होंने १ घोडेवालेका 
धघोडा भाडेपर कर लिया था- वह घोडेवाल्य भी साथ था सायकाल्के 
समय रास्ता भूल कर एक पलाशादिके जंगल ( डंडिया ) में 
पड गया और अंधेरा होगया- वहां पर रास्ता नहीं मिला थोडी 
२ दूर चारों तरफ जाकर फिर लौट आदें बडे सोचमें होगये 
के कहांकों जावें- जब थक कर बैठ रहे तो थोडी देरमें एक 
_ तरफसे कुत्ते मूँकनेकी आवाजसी कुछ २ माछूम हुओ उसी वरफ 
ध्यान दिया तो मालूम हुआ कि इस तरफ कोई गांव अवश्य ही 
होगा फिर उसोीं आवाजके खुननपर चंढे .जब कुछ दूर चले 
तो फिर आवाज कुछ जोरकी माछूम हुई और आगे चलनेपर 
मबुष्यकी आवाज भी कुछ २ मालूम हुई और कुछ अग्नि या 
दीपकी रोशनी भी माछूम हुईं और आगे चल कर १ गांवमें पहुँच 
गये अथाव यहांपर रास्ता बतरूनिवाला शब्द ही हुआ ऐसे ही घटके 
भीतर समझना चाहिये: जिस प्रकार इस बह्मांडके भी अनेक प्रकारके 
. जीव छोकादि हैं इसी प्रकार उस पितामहके अनेक अह्ांड हैं जैसे 
प्रभु पूरण. ब्रह्म अखंडा जाके रोम रोम अक्मण्डा ” ब्रह्मा विष्णु महेश 
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सम्मिलित हुई है बह्मांडसें ऊपर होनेपर माया रहित अर्थात्‌ तीनों 
शुणोंसे पार होकर झुक्ति धाममें पहुँच सकता है. वहांपर यह झूखे 
चन्द्रादि नहीं हैं वहां माया रहित अह्मका प्रक्राशादि आनन्द्मयकोश 
अध्ोम शोभा संपन्न है इस विषयमें अधिक लिखकर पुस्तक बढाना 
उचित नहीं है अब अपनी सम्माते प्रकट करता हूं कि यदि इंश्वरकी 
ऊृपासे इंश्वरकी भक्तियें चाहना हों तों किसीका जी न छुख़ावे जीव 
मात्रपर दया और दीनता और किसीसे वाद विवाद न करे सुरुके 
बतलाये हुए क्रमका नित्याभ्यास करता रहे और सहनशक्ति बढाने- 
का अभ्यास करें कम सोना, कप्त बोलना, क्र भोजन करना और 
रात्रिमं जाग कर भजन सुमिरन करना और प्रेमको बढावे महात्माओंके 
'पास सतसंगम जाया करे क्‍्यांके सच्चे सतसंगमें इंश्वरप्रमका आनन्द 
अवइय मिलता है, जैसे विषयी पुरुष एकांत बैठकर विषयकी बात 
परस्पर करते हैं कि अछुक ख््री बडी सुन्दर है इत्यादि बातें करके 
बड़े आनन्दमें हो जाते हैं और किसी २ पर कामका ऐसा प्रभाव 
पड जाता है कि धोतीतक खराब हो जाती है अर्थात्‌ ज्लीके पास्त नहीं 
होते हुए भी मैथुनाननद प्राप्त होगया इसी लिये कहा भी है कि“ जैसी 
प्रीति हराममें, तैसी हरिमें होय।चलो जाय वैकुंठमें,बांह न पकड़े कोय” 
इसी प्रकार सच्चे सतप्तगर्मे भी आनन्दमय होकर अश्वुपात होना रोमां, 
चका होजाना प्रत्यक्ष ही है जैसे कहा भी है कि सतसगर्म ईश्वर 
अवश्य ही होता है यथा “ नाहँ वसाम वैकुंठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र ग्रायंति तत्र तिष्ठामि नारद अथवा“तद्धाम परम मम” इस 
अवसागररूपी समुद्र अपनी २ लग्गी लगाकर थाह लगाया करे 
परंतु जब परमात्माहीकी कृपा होती है तब कुछ थाह मिलती है 
रा ३ समुद्रमें केबल १ धार एक तरफ्से आकर गिरी हुई है मछ- 
लियो रूपी जीव समुद्रत्त उछछ कर थोंडी दूर ऊपरकों गयी फिर 
समुद्रम गिर गयीं यादें उस मछलाकों उछलतमे वह ऊपरसे आयी 
हुई धार मिल जाबे तो वह मछली उस धारपर बडी सरलूतासे चढ़कर 
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जहांसे वह धार आयी है वहां पहुँच सकती है अर्थात मवसागरसे पार 
हो सकती है सो अतिडुस्तर है भगवतकी शरणमें सदा बने रहनेसे 
किसी समय तो अवश्य ही वह अपनी गोंदमें उठा लेवेगा क्योकि 
अगवत्‌ सच्चे प्रेमीसे प्रसन्न रहते हैं और भक्ति ही प्रिय है किस 
प्रकारके गुण सुंदरता तथा धनकी कोई आवश्यकता नहीं है यथा- 
“व्याधस्पाचरणं धरुवस्प च वयः को वा ग्मेद्रे तपः । का जातिबिडु- 
रस्थ याद्वपतरुग्रस्य कि पौरुषम्‌ । के छुब्जा कमनाीय रूपानिषुणा को 
वा खुदाम्नो घनम। भक्तया तुष्याति केवल नाहें गुणीभेक्तिप्रियों माधव३ 
कालियुगमें नामकी महिमा अधिक है याद्‌ थोडी देर भी सथे नाममें 
जुट जावे तो बडा छाभ है क्योंकि “ सच्चे नामकी तिल बडियाहे' 
अथवा ' कहों कहां लग नाम बडाई । राम न सकें नाम गुण गाई तथा- 
किनका एक जप्त जीव वसावै । ताकी महिमा गनी न जावे ॥ जैसे 
“छुरति छगे अरू मन लगे, लगानिराति घुनि ध्यान। चार युगनकी वंद्गी , 
एक पलक परमान अथवा“ तन थिर मन थिर वचन थिर, सुराति निरति 
थिर होय । कहें कबीर यह पलकको, कलप न पावे लोप श्त्यादि्‌ 
जबवक आतशी शीशेपर सयकी किरण ठीक फिट होकर अद्भबिडु 
नहीं होता तबतक अग्नि प्रकट नहीं हो सकती और जब आमने प्रकट 
होजावे तो पापरूपी ईंधन अधिकसे आधिककों भी जला सकती है। 
अब प्रइन यह उठता है कि वह नाम क्या है ! इस विषयको महात्मा- 
लोग बहुत गोप्य रखते हैं क्योंकि कहा भी है “रहस्यमेतद्ेवानां न देय॑ 
यस्य कस्यचित।झुपरीक्षित शिष्याय देय॑ वत्सरवासिने तथापि बहुतसे 
महात्माओंके बचनों द्वारा स्पष्ट प्रकट हो जाता है यहांपर १ शब्द 
श्रीगुरुनानकदेवजीका लिखा जाता है यथा“जैसे जलमें कमल निरा- 
लम, मु्गोवी नहिं साना । सुरति शब्द भवसागर तरिये, नानक नाम 
बखाना” अब इंश्वर जीवकी एकतापर कुछ लिखते हैं $शवर राबज्ञ है 
और जीव अत्पन्ञ है, परंतु जब जीव अपने रूपकों जान कर ईश्बरमें 
मिल जाता है तव वह भी सबेज्ञ हे जाता है इस लिये जो महात्मा 
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परमात्मामें मिले हुए हैं वह इश्वररूप हैं और साधुकी महिमा वेद नहीं 
जान सकता है संतकी महिमा इंश्वववत्‌ अनंत है अब इसपर यह प्रइन 
उठता है कि इंश्वर जो कुछ कर सकता है मनुष्प ( जीव ) क्यों 
नहीं कर सकता | जिप्तके उत्तरमें १ सामान्य दृशान्तवत्‌ लिखते है 

जैसे समुद्रका जल छोटे करूशे इत्यादि बनें मरलेनेते समुद्रके 
जलमें और वतनके जहूमें कोई द्वैत नहीं है अर्थात्‌ ईश्वर जीववत्‌ 
एकता है परन्तु समुद्रम जहान नौका आदि चलाये जाते हैं किन्तु 
बतेनके जलमें ऐसा नहीं हो सकता हां जब वबह॒ जल समुद्रहीमें मिल 
जांबे तो वहभी समुद्र मिलकर समुद्रही होजावेगा । सतझु॒ुरुका जानना 
बडा कठिन है जब उसीकी कृपा होती है तव जान कर उसी रूपमें 
आप मिलकर द्वतभाव जाता रहता है यथा"सरों जाने जेहि देहु जनाई। 
जानत तुम्हे तुम्हें हुई जाई ” बावा मछकदासका शब्द है कि 

हमरा सतगुरु विरले जाने । झुईके नाके सुमेर चलावै, सो यह रूप 
बखाने ॥ की तो जाने दास कबीरा ! की हरिनाकसपूता | की तो 
नामदेव औ नानक की गोरख अवधूता ॥ हमरे गुरुकी अडुत छीला 
ना कछ खाय न पी । ना वह सोवे ना वह जांगे ना वह मेरे न 
जीबे ॥ विन तरुवर फलफूल लगाव, सो तो वाका चेला । छिनमें 
रूप अनेक धरत है, छिनमें रहें अकेला ॥ विन दीपक उजियारा देखे 
ऐंडो संमुँद थहाबे । चींटोफे पण कुझ्नर बाघे जाकों गुरू रुखाबे ॥ 
बिन पंखन उडि जाय अकाशै, बिन पेखन उाडे आँव । सोई शिष्य 
गुरूका प्यारा सूखे नाव चलावे ॥ विन पायन सब जश फिर अब 
सो मेरा गुरुभाई। कहै महक ताकी बलिहारी जिन यह जुगत बताई॥ 
इसका भद्‌ केवल सन्त महात्माही जान सकते हैं कैसाही विद्वान 

अथवा वेंदपाठी क्‍यों न हो परन्तु प्रहात्माओंके शन्दोंका यथाथे 
भावाथ जानना अति दुस्तर तथा असम्भवस्रा प्रतीत होता है । वेद 

शात्रादिमें ब्रह्माण्डके भीतरका अच्छे प्रकार वणन है परन्तु उका- 

रक पार अथात्‌ ब्रह्माण्डके पारका पता केदल संत महात्माओंहीने 
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जाना है, अकथनीय है अतः अब इस. लेखकों यहांही रोक कर अब 
कुछ मजनादि जो मनकी तरंगमें वन गये थे उनकों लिखकर छुस्त- 
ककी समाप्ति की जावेगी ॥ 
0, 
हमारे गुरु पूरण हैं दातार दयाभाव उपदेश ज्ञान है, जड तम 
करादियों क्षार । चोरासी रख भवबन्धनसों बांह पकड कियों 
पार ॥ इंइवर कृपा परमगुरु पाये चेतो भाग्य हमार । शुप्त भेद 
क्षणमात्रम दीन्हों ऐसे परम उदार ॥ जो कछ॒ विनय कछू सौ 
थोडी महिमा अपरंपार । गंगाधर हरि शरणमें आयो चरणकमल 
उर धार ॥ १॥ 
(२) 
गुरु मोहिं ज्ञान कवच पाहरायों । दीनदयाल प्रेम्प्रिय भगवन । 
सतग्रुरु दरश करायों ॥ जिज्ञास् मोहिं जान कृपा करे, ज्ञान 
विवेक पढायों ॥ ग्रुरुसम तत्व न दूजों जगर्म गुप्तमेद समुझायों ॥ 
वुम्दरी कृपासों सबही सुलम है कौन सके गुण गायों ॥ सब इ्वरमें 
इश्वर सबमें । जिन ढूंढों तिन पायो ॥ गंगाधर हरिशरण गयेते मन 
आनन्द बढायों ॥ 
(३) 


सतगुरु कृपल समान जगमें और को दाघा करे । भववन्ध 
छूटे सहजसों क्षणमात्रमें माया हरे ॥ जो होय जिन्ञार्र विमरू अरू 
भाग्यवश्ञ गुरु पावही । मत वचन तन सत प्रेमसों श्रद्धास ध्यान 
लगावही ॥ सतगुरुप्रसाद सहायसों अनहृद्द अन्तर बाजई ! सोह 
सहारा चढि चले जहूँ ब्रह्म आप विराजई ॥ निरवन्ध गुरु आशाषिसों 
भवबन्धन निश्चय छूटई । सतगुरु चहें सोइ होत है सब कम बन्धन 
टूटई ॥ जग्रमें उदासी हो सही प्रभु भक्ति लौ लागी रहै । मनमें 
तरंगे शुभ उठे खल कामना भागी रहैं ॥ दशन सदा हृदयमें हो प्रत्य- 
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क्षमी दशन करूं । निशदिन इन्द्री सकल वशामें करूं ॥ प्रश्मु चरणमें 
दृढ भक्ति हो मेरी न सुध विसराइये । माया अनन्त महन्तकी विनती 
कहांलग गाइये ॥ हारे शरण दास दयाल सतगुरु अति कृपा मोपर 
करी । तब चरण मंगरू करण गेगाधर भज प्रश्चु हरघडी ॥ 
(४) 
अजाम्यहूं सदाशिव करो कृपा महा प्रभो । ऋषी सुनी सती यती 
न पाबें पार आपको॥ डमरू डम डमड्‌ डमड्‌ बजावंत हो रुद्रजी । 
तरंग गंग शीसपे विराजमान आपके ॥ चमक दमक चमक  दूमक 
महेश चन्द्रभाल है | गलेमें झुण्डमाल आऔ अुजंग तुंग माल है ॥ 
रजोगुणी सतोग्रुणी तमोंग्रणी स्वभावसे जगत करत जगत घरत 
जगत हरत प्रभावते ॥ सहसख्र पुष्प विष्णु नित्य आपको चढावते 
दियों है चक्र आपने तज्रिलोकके सहायकों ॥ गंगाधर प्रभो हृदय 
विराजिये प्रमोद । उमा सहित सदाशिव नमामे सर्वेशक्तिते ॥ 
५५) 
स्वामी तेरी खुधि मोसों विसरि न जाय । यह वरदान दया करी 
दीजै विनती करूं बनाय ॥ पलपढतें प्रथु द्शन पारऊं हृदय बिच 
रहो समाय । जग शरीर मन तव चरणनमें हठतासों छपठाय ॥ 
नरतन घरि उपंदेशहि हित प्रभु भक्तनं करत सहाय ॥ निगरमागम 
प्रभु पाए न पावत कौन सके ग्रण गाय ॥ सर्वे्शोक्ति संपन्न छाँडे 
प्रभु केहि शरणागह जाय ) गंगाधर खामिन्‌ करुणामय छीजों 
अपन बनाय ॥ 
(६) 

दीनबंधु दयाद्ध स्वामी जान जन अपनाइये । सघन वन संसार 
दुगम वसत ठग मोहादि हरदम । फंस गयो में कम वश प्रभु आय 
माहिं बचाइये ॥ मातु पितु खुत अश्व हाथी हैं सभी स्वास्थके 
साथी । आप बिन मेरों कौन भगवन्र ताह माह बताहये ॥ कारि 


अध्यात्मविनोद ब्य्डे 


कृपा जग पार हर ले भक्ति चरणोंकी सुझे दे । कोटि राबे सम सूर्ति 
तेरी मोहिं नित्य दिखाइये ॥ मोहादि तमअज्ञानके वश रूप प्रभु 
तेरों ले । कस विनय गंगाधर प्रभूसे ज्ञान चक्लु खुलाइये ॥ 
(७) 
भजों मन हरि हरि हारे दिन रैन ।हर मायाकों पार न पावत 
बह्मादिक थक गैन । मात पिता दारा छुत भगिनी सकछ संपदा 
हेन॥ जीवतकों सब खेल जगतमों मरे साथकों गैन ! हरिकी कृपा 
परलोक बनत है कहत पुरातन बैन ॥ मजनकों छुख मन जब तुम 
पेहों पाडि है न उस विन चैन । गंगाघर प्रसुकों सझुण गावत हर घट 
लागे नैन ॥ 
(८) 
हमारे प्रभु सब छुख दूर करों । अजामीलके कर्म विदित जग झुत 
प्रभु नाम घरों ॥ अंत समय सुत नाम लेनसों विन श्रम आप तरो ॥ 
कष्ट देन प्रहछाद पिताने बहुतक यतन करो । हरिणाकुश वध कष्ट 
छुडावन नर्रसहरूप धरो ॥ ग्राह जलमें गजराजहिं पकडो गज प्रभु याद्‌ 
करों । विना योंग जप तपके कीनहें क्षणमें कष्ट हरो ॥ भक्त अनेक 
दयानिापे तारेजिन सद प्रेम करों । सकल मनोरथ पूरण कीन्‍्हें 
तब भंडार भरों ॥ मक्ति अचल श्रम दशन पाऊं दीज ज्ञान खरो | 
गंगाधर प्रभु विनती झुनिये काहे देर करों ॥ 
(५९) 
विनय प्रश्न मोरी सुन लीजै । कृपा करि दरशन नित दीजै ॥ नाम 
तेरों घट घट वासी । अजन्मा अज रहै अविनासी ॥ हृदय मन मोह 
अंधियारा । नजर कैसे आगे प्यारा ॥ होय जब शुद्ध मन भाई । 
लखूं तब प्रभुकी प्रभुताई ॥ चित्त ब्रह्मांड घट लाऊं ॥ प्रकाश आनं- 
दसे पारऊं ॥ रहै चरणोंमें चित मेरा । नाम हरदम जपूं तेरा ॥ दास 
निज जान गंगाधर । सुराते जागी रहे अन्तर ॥ 


ष्स्ड अध्यात्मविनोंद ॥ 


( १० ) 
एसो देखों हम जगमाहिं राम लक्षमिनियां नाच रही । जाकी चित" 
वनसों जग मोह । नाचत थिरिक थिरिक कर सेहै । गम पेंजनियां 
बाज रही ॥ जाके कारण घरमां लडियत । प्यारी विन कछ चैन न 
पडियत। राम सब दुनियां साज रही ॥ देश देश माया मरमावे । 
जाके विन कछ वन नहिं आंबे । राम सब बतियां राग रहीं ॥ 
गंगाधर प्रभ्ुध्यान लगांवे हरे कृपाती सब छुख पावे । राम सूर्रतियां 
लाग रहीं ॥ 
(११) 
जब उसकी मरजी होवेगी तब ही सब झुछ होजावैगा । हम उससे 
घुराते लगावेंगे वह हमसे मिलने आवैगा । फिर प्रेमकी बार्तें होवेंगी 
सब रंजु अल्स मिट जाँबैगा । हम उसको गले लगाबेंगे वह हमको 
गले लगावैगा ॥ चित बाहरते हट जाँवैगा तव आँतरपट खुल 
जावैगा । है गंगाधर प्रभुसे विनती स्वामी सब पार लगावैगा ॥ 
( १२ ) 
वैसी धुनिस्मों बजाय चाकेत कीन्ह गोरी । मोहनकी रासिक तान 
गोपिनके पडी कान । खान पान राग पान विस्तारे सब गयोरी ॥ 
पहुंची नंद्लाल पास हियकी बाढी हुछास कंठसों लगाय कान्ह रहस 
मिल कियो रो ॥ नाचत ता येइ थेह चूपुर झुनकार छे३ कामहू रलूजा- 
य गयो हे अति भयों री ॥ जान निज करो सहाय गंगाघर उर 
वर्ताय भक्तन आनन्द कंद वेंदहू कहो री ॥ 
(१३) 
देखो वहां ये जाके आनन्द आ रहा है ॥ श्रोयम्ुनाजीके तटपर 
कैसी बहार छाई । वृक्षेंपे मोर पीपहा बोली सुना रहा है ॥ साखे- 
यां व इथाम इयथाम्ा बैंठे कह्मकी छेमां । मन मस्त होरही है कोई 
तान गा रहा है ॥ स्दंग झांझ वीणा कोई बजा रही हैं । नैँद्छाल तान 


अध्यात्मविनोद ! <्य्ध््‌ 


स्वरसे वेसी वजा रहा है ॥ झूछा कदममें डारों सखियां सवे छुभानी । 
अगुदीका कर इशारा मोहन बुला रहा है ॥ झूछ्ेमें राधिकाकों आन- 
न्दंसे विठाया । प्यारीकों नदनंदन झूछा झुछा रहा है ॥ कैसी अनूप 
जोडी यह मन भावनी है ॥ ग्रकाशरूप तेरा नेनों समा रहा है ॥ 
जापर करी कृपा तुम ऐ दीनके दयाछा । सब सुक्ति मुक्ति पाई जग 
नाम छा रद्दा है ॥ सब विध्न दूर हेवें दशन सदैव पार । गंगाधर 
सदैव अर्जा अपनी सुनां रहा है ॥ 
( १४ ) 
दशन दीजै हो महाराज हरघट घट्में रहनेवाले । कायागढ अकाशमठ 
साजा अनहद शंखनाद घुनिबाजा हृदय अष्ट कम आरूढ तहां आ- 
नंद्‌ मनाने वाले ॥ अपने दोऊ मझूंदकर कान ज्ञान सुने सुरील्ी तान । 
अकुटी ऊपर पहुँचे प्रान काया कैंवल खिलाने वाले ॥ चक्कर अह्मका 
उज्वल रंग वहांपर ध्यान धरे अरद्धंग उल्टकरदेख दोऊ नेन फंद 
गायाप्ते छुडानेवाले ॥ में विनय करूं महाराज हमारे सकल सम्हारों 
काज । गंगाघर सेवक निजजान कृपा करि दृशरन दिखाने वाले ॥ 
(१५) 
चढोंगे डुनियांसे यार जिसद्म न तुम किसीके न कुछ तुम्हारा ॥ 
क्यों नींद गफलतमें सखोरेहों यह उम्र अपनीकों खोरहेहों । जो वक्त 
आयेगा कूंच जिसद्म विदश रहोगे चले न चारा ;; पिदर मदर 
ओ बहिन विरादर । निज मतठब करते सब आदर । खूब 
मुहब्बतमें फंसरहे क्‍यों करेंगा कोई नहीं सहारा ॥ जर जप्रीन 
जन काम न आवे । क्‍यों तृष्णा अधिक बढाबे। चले न कुछ 
भी साथ तुम्हारे यह जिन्दा तनकः जटल है सारः ॥ जो कुछ कि 
दुनियँमें है दिखाता फना सभी है वेद वताता । यही है बेहतर हक 
पहिचानो जो सब खल्‍्कतका अधारा ॥ दिल यकरू जब करे प्यारे । 
तृष्णा तमा नफ्सकों माँरे। खुनैगा अनहदका शब्द अंदर नजर 


५ अध्यात्मविनोंद । 


पंडेंगे फलक सितारा ॥ उद्धी नूरका जहूर हों जब ख्वाहिश सारो 
दूर रहैं तब। मुक्ती पाओगे दुनियांसे गंगाधर प्रश्म॒ के सहारा ॥ 
(१६ ) 


श्रीस्वामीका उपदेश है इसे बृथा न कोई जानो । संतोष दया 
सतभाषण, रक्षा दरीर सखुखआसन मन घट बअलह्मांड पहुंचा कर प्रकाश 
वहां पहिचानों ॥ पथ कठिन योग तप साधन है सररू प्रेम आराधन 
विश्वास वचनपर करके निश्चय यह मनमें ठानो ॥ मन मस्तक अन्दर 
लांवे जब निश्चित ध्यान छूगावै; तब प्रश्मु॒ प्रकाश दिखलांबै सो 
जियमें सांची मानो ॥ मत भेदु नहीं झगडेमें इंश्वर तो है घटघटमें 
निजस्वारथसे नाहें पाओं क्‍यों लड॒ते हो नादानों ॥ गंगाधर ख्वाप्ती 
ध्यावै मनमें आनन्द बढंवे, जो अनुचित शब्द कहा हो तो क्षमा करो 
विद्वानों ॥ 

( २७ ) 


अरे मन सोच ले जगमें भनन विन क्यों भटकता है । पिता माता 
ओ सुत नारी, वृथा इनमें अटकता है । नहीं है नित्य जड माया 
जहां लॉ दृष्टिमें आवे । मोहब्बत जडले चेतनकी, पडा फंदा छटकता 
है ॥ जो कहता है मेरी जाया, बली राजा में कहछाया । यह चोलाभी 
नहीं साथी, निकल कर जब सटकता है ॥ मरे चोलेसे डर करते, न 
कोई पासतक आधे । चलन दुनियांका है ऐसा, जिसे सुन दिल खट 
कता है। मंद मुंह कान आंखोंकों, प्रकाश उसका नजर आंब । छुने 
धर ध्यान गंगाधर कि, ज्यों बादल कडकता है ॥ 

(१८) 

राम भजन मन क्यों विसराव दिवस यक काल आवेगा । जितनी 
प्रीति करे विषयनसों उतनोईा ढुख पावेगा॥जिन जिनको अपनों कर 
मानत कोई काम न आवबेगा ॥ जब काल आवेगा ॥ ना घर तोंडे 
किला न फोडे ना वह सेंध लगाबेगा । आवत काल लखे ना कोई । 


अध्यात्मबिनोंद ॥ ५७ 


तुझे पकड लेजाविगा॥ जब काल आवेगा ॥ तेरे बिन माटी हो काया 
गाड़े या फूंक जलूबिगा । मादीसें भये भ्रूत आन कर कोई पास न 
आववेगा ॥ जब काल आवेगा ॥ सत्य ज्ञान पहिले जो पावे फिर 
काहे पछितावेगा । गंगाधर प्रश्ल॒ चरण कमल भज बाहीमें मिल 
जावेगा ॥ जब काल आविगा ॥ 
७५१५२) 

झुनोजी मन ही सकल प्रधान । मनहीं चहत खेल खेलनकों कामी 
वनत जवान । मनहीं चिंता अधिक व्यांपि मन किलोल सुख जान ॥ 
जितने कम शुभाशुभ लखियत सबकी मन दीवान । ऊँत सम्रथ मन 
जहां लगत है तहँँ ते होत पयान ॥ तीत्र चाल चंचलता मनके कोई 
न होत समान । जाकों मन कछ थिरता पावै सोझे चतुर छुजान ॥ 
यतन नियम प्रभु गुरु कृपासों ले आपन पहिचान । विनय करत 
हों में गंगाधर चेतों मन जज्ञान ॥ 

(२० ) 

समझ मन जग स्वप्रेकी बात। बाल भये जग खेलन लागे मांग मांग 
कर खात । तरुण मये संगाति कामिनसों तिरियन संग अठिलात ॥ 
बूढें भये इुखित चिंतासों शिथिल भये सब गात । घरके कहत मरे 
कब बूढा काम करत अन खात॥ आयो काल छूट गयी काया साथ 
कछ नहीं जात । याही विधि सब लछोकन माहीं पायों तन छुीटे 
जात ॥ स्रप्ता देख सोय कर जांगे समाज सप्तुञ्ि पछितात । कहत 
रीति गंगाधर जगकी यक आवत इक जात ॥ 


(२१ ) 


सुन्दर त्रिया कद्दत बालमसों अरे पिया काहे बनत वबेरागी। सो 
अरे पिया काहे बनत वैरागी ॥ काम क्रोध मंद छोम न त्याग्रा 


प्र्ट अध्यात्माबिनोंद । 
अरु तृष्णा नहिं त्यागी। चंचल मन थिर कारे नें पायों सकल 


रागके रागी ॥ घरकी माया व्यर्थ गवाँह कौडी न प्लिहै मांगी । 
हरि विन कोऊ काम न आवत जब हंसा घर त्यागी॥ अरे पिया०॥ 
दोहा 

सुदरि त्रिय कहि कंतसों, समझावहु यक वात। घर छांडे जो घर 

घर फिरिहौ, तो क्‍यों छांडे जात ॥ जब समझाय कही प्रिय ख़ुद॒रि 

सोवत बुद्धी जागी । तब अज्ञान दूर भयों क्षणमां ज्ञान भयों अबु- 

रागी ॥ कंठ लगाय कहै प्रिय बालम तू तिरिया बडमभाशी । गंगाधर 

प्रभु चरण कमललों अब हमार छी रागी ॥ जरे० ॥ 
(रे ) 

ध्यावों राम सियाकों .निशिदिन तोरी घटत उप्ररिया ना । 

शक्ती रूप सिया जगदम्बा व्यापक राम पिता सब मां । पावों शुण- 

नसे प्रभुको नाहीं क्या अभिमान करें मनमां ॥ मारो अहंकार रावण 
मे (9 कक ३ पर ७/ 

को प्रभु है गवेप्रहरियाना । यारो ज्ञानकी दीपक घटमाँ हेवि उदय 

उजरिया ना ॥ गोलाकार तेजके भीतर देखो मूर्ति सेंवरिया ना । 

०] भाभे पु ६० ०७ 
लांगे मन शोभा प्रभकी वाजे सुधार वँछुरिया ना । पावै शुरूकृपा- 


सों मारग पहुँचे महरू अटरिया ना । गंगाधर स्वामी अपनावों देखों 
दया नजरिया ना ॥ 


(२३ ) 
दरश मोहि दीजे ननन्‍्द कुमार । जाके दशन हित शिव शंकर ठांढे 
नन्‍्द हुवार । अलख सुनत लाई ननन्‍्दरानी भर मुतियनके थार ॥ 
माया कर नहिं चहिये योगी कहत पुकार | अपने लननकों 
दरश दिखादे हैं जगकोी करतार ॥ ललन गोद ले यघ्ुुमत मैया 


अध्यात्मविनोंद । ध्द्दु 


आई निज गृह द्वार । दशन कर इर्षित मन योगी कीरनों तृत्य- 
कप रे कप बे .-4 
विहार ॥ पारत्रह्म स्ेज्ञ पितामह मैया रूलन तुझ्हार ॥ गमाधर 
प्रसुकी गुण गावत मोरें प्राणअधार ॥ दरश्ञ मोहिं दीजै०॥ 


€ ३४) 
तेरी शरणमे आया है शिव वामअंगिनी । रत्तोंकी सुखद मात हो 
को सदेनी ॥ घट घटमें व्यापती हो शक्तिरूपसे सदा ) सेवक 


खुभ्ख १ बुद्धी प्रकाश कारिणी जडतम निकनन्‍्दनी ॥ हृदयमें बात 
गंगाधरके सदा करों । विनती करूं कहां लछो देवनकी बन्दनी ॥ 
(२८ ) 
अपनी प्रभुता ये आप निहारों। नाथ मोहिं विनश्रम पार उतारो॥ 
नाथ मोहिं ० ॥॥ मवसागर जरू अगम बहत है । मोरी नैया पड़ी 
मझधारों ॥ नाथ मोहिं ० ॥ तुम विन कौन खिंवैया जगतम । सब 
स्वारथकों वरियारों ॥ नाथ मोहिं० ॥ दीन अनेक नाथ तुप तारे । 
गुण अवगुण न विचारों॥ नाथ मोहिं विन श्रम पार उतारो ॥ गंगा- 
धर प्रभ्नु चरण शरणमें | बल केवल है तिहारों ॥ नाथ मोहि बिन 
श्रम पार उतारो ॥ 
(२६ ) 
हरिसों नेह लगाया मजा प्रह्मादने पाया । घरसे निकल चले खेल- 
नको कुम्हरी ग्रह तब आया । बिल्ली बाल बचे अग्नीसों देख हरीकी 
माया। वचन कुम्हरीने सुनाया ॥ हरिसों नेह० ॥ अद्भधत माया 
जान प्रभूकी मन आनन्द बढाया ॥ विद्या पहन जात पंडितघर राम- 
हिराम सुनाया । देख पण्डित झुझलाया ॥ हरिसों नेह० ॥ हरिणाकुश 
यह जान पुत्रकों बहुत भांति समझाया । असुर बली राजा भें जग 


छू अध्यात्मविनोद्‌ । 


मम प्रताप बहु छाया ॥ राप्र तोहिं कौन बताया ॥ हरिसों नेह ० ॥ 
उत्तर देत पिताकोी अपने जग है जिसकी माया । सो सचराचर 
सर्बोप व्यापक रहिता गुप्त समाया ॥ भेद योगीजन पाया । हरिसों 
नेह०॥ असुर कहे प्रु नामहि छांडहु बहुत भांति डरवाया । गिरिे- 
सों पतन अप्निसों जारण सम्भ माह बंधवाया ४ हाथरे खड़ग 
दिखाया ॥ हरिसों नेंह० ॥ राम नामकी प्रशुता ऐसी नेकी कष्ट न 
पाया । तेरों राम कहां है बालक मम सन्मुख नहिं आया । खम्भ देख 
थराया ॥ हरिसों नेह० ॥ खम्भ फाड नरसिंहरूप धरि असुर उद्र 
विदराया ॥ गेगाधर सब देव हथे मन दीनवन्धु यश गाया । पुष्प 
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ऊपर बषोया ॥ हरिसों नेह छगाया० ॥ 
(२७ ) 
जब छोड तन चढूं में तेराही ध्यान होगे ॥ बिनती यही हमारी 
सुन लीजिये मुरारी । वोही गरुड सवारी । तेराही ध्यान होवे ॥ अन्तर 
पवित्र घट हो ॥ तिरवेनीजीका तट हों । मनमें भी तेरी रट हो । तेरा 
ही ध्यान होगे ॥ घन घोर शब्द गानै अनहद तरंग बाजै ॥ प्रकाश 
भी बिराज । तेंरा ही ध्यान होगे ॥ मन ओशृकी रटन हों आनन्द 
में मगन हों ॥ प्रभुचरणमें छम्न हों तेरा ही ध्यान होगे ॥ मै भाव 
सब प्रिया हों घने शब्दर्म जुटा हो । मायांस चित हटा हो । तेरा 
ध्यान होवे ॥ इति श्री ७४ । 
अब इन भजनोंकी यहां समाप्ति करके कुछ थोडासा लेख और 
लिखा जाता है, वह यह है कि यदि कोई यह प्रइन करे कि इसकी क्रिया 
स्पष्ट रूपसे नहीं बतलायी गयी सो यह बात यथाथेमें सत्य है परंतु 
विचारपूवेक कई बार देखनेसे कुछ कुछ क्रिया अवश्य ही समझ सकेंगे 
लॉकिन संत महात्माभोंके सततेग और उनके उपदेशानुसार अभ्यास 
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करनेसे शनेः शने$ पूर्ण छाम उठा सकते हैं। विशेषतया निचोंड यह 
(तत्तकी बात ) है कि काम करते हुए भी किसीमें लिप्त न होना और 
हर प्रकारके सुखदुःखकी चिंता जिस समय एकद्म सब दूर होकर 
चित्त ज्ञांव शुद्ध होकर इचरके ध्यान छुटेगा उस समय वह जीव 
अवश्यमेव इश्वरम मिलकर इश्वररूप ही होकर द्वेतमावका पताही नहीं 
रहेगा स्वयय॒ सबच्चिदानन्द । सचिदानन्दरूप ही होजावेगा और जो 
मायाक्ृत दुःखछुखकी लहरोंमें गोता खाता रहेगा वह अनेक जन्म भी 
बीत जानेपर जन्म मरणरूपी दुख भवसागरसे पार कदापे नहीं हों 
सकेगा । जैसे एक तरफ आग्नि और दूसरी तरफ वरफकी स्थित है 
और बीचम जो वस्तु रक्खी है यादे अम्रिकी तरफ हटायी जाबे तो 
वह वस्तु अवइयमेव गे होजावेगी और अधिक समीप होनपर अग्नि 
वतु ही होनावेगी और याद बरफकी तरफ हटायी जाबे तो वह वस्तु 
अवश्यमेंव ठंढी हो जावेगी इसी प्रकार इश्वर और मायाका मध्य 
जानना चाहिये अंतिम सम्मति और में अपने विचाराुसार लिख- 
ताहू कि जो महाशय इसके सीखने योग्य हों अथवा जिनकी विशेष 
रुचि हो वह महात्माके बताये हुए क्रमसे नित्य अभ्यास किया करें, 
क्योंके जो विशेष वक्ता रहता है वह करता कुछ नहीं रास्ता ( पंथ ) 
का नाम लेनेहीसे स्थानपर कद्ापे नहीं पहुँच सकते पंथ चलनेहीसे 
स्थान निकट आता जाता है जैसा अधिक चलनेवाला होगा उतनीही 
जल्दी अभीष्ट स्थानपर पहुँच सकता है यादे मध्यहीमें रुक जावे तो 
वहां ही रह जावेगा । दूसरी बात यह भी है कि बहुतसे मनुष्य ऐसा 
भी कहा करते हैं कि मुझे अवकाश ही नहीं मिलता अथवा में गवने- 
मेंट आदिका घुछाजिम ( नौकर 2) हूं मुझे अवकाश केसे मिल सकता 
है! प्रिय महाशयो जब आपको एक तुच्छ कामके वास्ते फौरन ही 


धरे अध्यत्मविनोद ॥ 


अवकाश मिल सकता है वह यह है ।क आप चाहे जैसी कडी नोक 
रीपर नौकर हों और काम कर रहें हों उस समय तुमकों पाखाना ( टट्टी ) 
जानेकी आवश्यक्तता हो तो तुमकों फौरन छुट्टी मिल सकती है तो 
क्या रात्रिके समय जब कि सोनेके सिवाय कोई काम नहों करते हो 
उस समय यदि चाहीा तो क्या थोडासामी समय भजन सुमिरनके 
वास्‍्ते नहीं निकाल सक्ते हो ! अवश्य निकाल सकते हो, उस छिखे 
सुस्तीकों दूर करके पुरुषाथेके वास्‍्ते अवश्य जागना चाहिये. जैसे 
मन बरावर जागता रहता है यह श्ञांति पाकर जब सोजाबे और 
सुरति जाग जावे तब का्येकी सिद्धि होना संभव है« 

अब एक शब्द निर्भयस्वामीका और एक शब्द यारी साहवका 
लिखकर पुस्तककी समाप्ति करते हैं. 


निरभय स्वामीका बचने-- 

हमें ना सु अजपासा कोई जाप । ना आसन चाहिये ना मारा 
हृदयकमलमे हो उजियाला । स्वासामें मछुआ रम जांबे रहिजाय 
आपुहि आप ॥ महा काशक बाहर भीतर अखंड एकही जाप । 
ध्यानकी ओट ज्ञानसे परखों आुनदद धुनिका अछाप ॥ चाहे बन बन 
हेरत डोछों चाहे वेद पुराण टटोलों । नेम. करो चाहे व्रत राखोबंदें 
पुण्य औ पाप ॥ निर्भेय नानक सुंदर दादू कबीर तुलसीदास । बाहर 
भीतर आते जाते अंत हुए गर गाप ॥ 


शब्द यारीसाहबका । 
राम रप़्ननी यारी जीवके ॥ 
घटमे प्रान अपान दुवाहई | अरध उरध आवे अरु जाई॥ 
हैके प्रान अपान मिलावै | वाही वचनतें गगन गर जावे ॥ 
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गरजै गगन जो दामिन दमके ! मुक्ताहल रिम्ान्षिप्त तहँ बरसे ॥ 
वह मुक्तामहँ सुरति परोवे । खुरति शब्द मिल मानिक होते ॥ 
प्रानिक ज्योति बहुत उजियारा । कह यारी छोइ लिरजन हारा ॥ 
साहब सिरजनहार गुसाई । जामें हम सोई हम माहीं ॥ 
जैसे कुंभ नीर बिच भरिया। बाहर भीतर खारिक दरिया ॥ 
उठितरंग तहूँ मानिक मोती । कोटिन चंद दरके ज्योती॥ 
एक किरिनका सकल पसारा | अगप घुरुष सब कीन्ह नियारा ॥ 
उल्ंदि किरिन जब रूर समानी | तब आपनि गति आपहि जानी॥ 
कह यारी को अचरन दूजा | आपएुहि ठाकुर आपुहि पूजा ॥ 
पूजा सत्त पुरुषका कीजै | आपा मेटि चरण चित दौजे ॥ 
उनमुनि रहनि सकलको त्यागी । नवधा ग्रीति विरह बेरागी॥ 
विनु वैराग भेद नहैं पावै। केतों पढ़ि पढि रचि रचि गावे ॥ 


इति अध्यात्मविनोद समाप्त । 
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